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भाग) 
हमारा देश, गणराज्य ओर संविधान 


धरती का यह भू-भाग हमेशा ही खुशहाल ओर समृद्ध रहा है ओर रहेगा क्योकि प्रकृति 
कौ असीम अनुकम्पा इस पर रहौ है। जयशंकर प्रसाद कौ प्रसिद्ध एवं सुन्दर पंक्तियाँ है > 
अरूण यह मधुमय देश हमारा 
जहौ पंच अनजान क्षितिज को 
मिलता एक सहाय 
अरुण यह मधुमय देश हमारा। 
यही पर ग्राम गणयान्यों का उदय हुआ। स्वत्त्ता प्राप्ति के वाद्‌ जव देश गणरान्य 
बना तो यह परिकल्पना की गयी कि देश के सभी गोव गणयन्य वनैगे ओर उनका ही 
समूह भारत का गणराज्य बनेगा। गण का अर्थं है लोग। तो गौव के लोगों कं हाथों मे 
गव की व्यवस्था हो, यह है गौव गणराज्य तथा देश कं लोगों के हाथां मे देश की व्यवस्था 
की जिम्मदारी द्य, यह है देश का गणराज्य या गणतंत्र} 
स्वतंत्रता मिलने के याद्‌ उस समय स्वतत्रता आंदोलन से जुड़ लोगों की एक संविधान 
सभा वनी जिसने यदु शुद्ध ओर पवित्र मन मे संविधान वनाया जो 26 जनवरी 1950 
को लागू हुआ, इसीलिए 26 अनवरो को पूरा देश गणर् दिवस के रूप मनाता ह। 
ददभसल, 26 अनवरो का पर्वं गणतंत्र दिवस भी है ओर संविधान दिवस भी #। संविधान 
चह किताब ६ जिसमे पूर देश कौ व्यवस्था कैसी दय, लोगों का 'चाल-चलन तथा एक 
दूसर से व्यवहार कैसा हो, प्रकृति, अन्य जीव जन्तुं तथा धरती से रिक्ता कसा द, 
यह सब साफ तरीके से लिखा गया है। सरकारे कसे बनेगी, कैसे चलंगी, कौन ओर कैसे 
चुनेगा, कितनी तरह कौ सकारे होगी, उनके क्या -वया विषय ओर अधिकार क्षेत्र होगे 
सव पर चना ६। कौन कौन से कानून देश मं रहेग, उन पर फैसले किन अदालतों मे 
होगे, यह भी बताया गया ‡। 
संविधान सभा के सदस्यों ने बद मन से कोशिश की कि एेसा संविधान बनाया 
जाये जिससे इस देश के सभी लोग अच्छे नागरिक वन जाये तथा एक सूत्र में जुड़ कर 
एक खुशहाल ओर अमन चैन से परिपूर्णं भारतीय समाज का निर्माण करे। शायद्‌ उनकी 
मंशा रही होगी - 
जुगुनुजों को दृढ़ जोड़ कट सूरज बनाना च, 
हर हाल मेँ इस देश-घर को जगमगाना ै। 
संविधान सभा के अध्यदा वादृ रजेन प्रसाद थे ओर संविधान सभा के अनर्व 
उसकी मसौदा लेखन कमेटी के चेयरपैन डा. बी, आर अम्बेडकर थे। 
संविधान शासन व्यवस्था चलाने का एक दोस ढँचा तो देता ह ६, साथ ही वह 
इन वात कं लिए सजग भी है कि देश, काल ओर परिस्थितियों मे लगातार परिवर्तन होते 
एग, जिसको वजह से समय-~समय पर संविधान मे परिवर्तनो या संशोधनों कौ आवश्यकता 
पड़गी। ऽसके लिए उसमें संशोधन की व्यवस्था है ओर अव तक % से अधिक संशोधन 
हो चुके है! सेविधान निर्माताओं ने एक जीवत, गतिशील तथा समरसता से भरे हुए्‌ संविधान 
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का निर्माण किया ओर आशा की कि भविष्य मे हम भारत के लोग, सुखी, समृद्ध एवं 
विवेकशील होगि। सच्चे अर्थो मे संविधान स्वतंत्र भारत कौ आत्मा है। 

लेकिन आज जव किसी से बात कीजिए तो सुनने को मिलता है, जमाना खव 
आ गया है। कलियुग है। अव तो अच्छे काम का भी वरा ही नतीजा मिलना है, अव 
अच्छे काम करने का क्या फायदा? मेरी एक कविता ईै- 
"वह भी जमाने को बुरा कहने लगा है/लगता है वह भीवुरे माहौल में रहने लगा है।' 

आप अपने माहौल से जरा सा हट कर देखिये, समय ओर जमाना अच्छा महसूस 
होने लगेगा। यदि आप अच्छे ह, हम अच्छे है, हमार संविधान अच्छ है, विराट सुष्ट 
अच्छी है तथा ईश्वर अच्छ है तो फिर जमाना कंसे खरव हौ सकता है? ईश्वर आज 
भी अच्छे वच्चो को धरती पर भेज रहा है, आज भी वीज वो दीजिए, पौधे उग आते 
है, फूल खिलते है, फल लगते है, फिर जमाना कंसे खरव है? जव मै यह वात कहता 
हं तो लोग अकसर कहते ह - हम कसे मान ले जमाना अच्छा है जब हमारी शासन व्यवस्था 
खराव है? सभी लोग सरकारी नौकरियां तो पाना चाहते हैँ लेकिन सरकारी दफ्तरों, सरकारी 
स्कूलों, सरकारो अस्पतालों से दुर भागना चाहते है, एेसा क्यों है? 

उसके लिए मेरे उपन्यास * विन-विन-विन द आर्फन वे" जो कि 2010 में चेननई 
से छपा था का अंश आपके सामने रख रहा हं, उसका नायक एक अनाथ वच्चा है जो 
सड़क कं किनारे पड़ा मिलता है जिसका नाम है " संभव "1 अनाथ वच्चे को नायक इसीलिए 
बनाया क्योकि उसे अपनी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र कुछ भी नहं पता टै, वह किसी एक 
खाच में वंद होकर किसी पूर्वाग्रह से नहीं सोचता हे। वह सबसे जुड़ाव महसुस करता 
है। वह संविधान की आत्मा कं अनुरूप जीता है ओर लगातार कार्य करता है, वह संविधान 
के सच्चे पुत्र के रूप में जीता है। उसी उपन्यास का एक अंश प्रस्तुत है - 

““संभव को पूय विश्वास था कि अव समय आ गया है जव चुनाव पद्धति से 
अच्छे लोग जीत कर आएगे। अच्छे लोगों ओर जनता के सम्मिलित प्रयत्नो से ेसा सम्भव 
हो खकेगा। अच्छे लोग गजनीति मे प्रवेश करगे, जनता एेसे तत्वों को प्रोत्साहित करेगी 
ओर वे लोग चुनाव जीतेग। एक बार सम्भव ने अपने मित्रों से, जो उसे चारं ओर से 
घेर कर यैटे थे, कटा, कि अधिकतर बड़ परिवर्तन ओर क्रान्तियां तभी होती है, जब उनका 
मौसम आ जाता ६ै। उदाहरण कं लिए, भारत 1947 में आजाद हुभ, लेकिन वह समय 
आजादी के लिए न केवल भारत कं लिए परिपक्व 'हो चुका था वरन्‌ दुनिया के लगभग 
सभी-देशों को उस अवधि में 10-15 वर्पो के भीतर आजादी मिली। इसी प्रकार लोकतन्त्र 
के पूर्णं विकास के लिए अव म्रीसम आ गया है। अधिकांश देशों में 1950 के लगभग 
लोकतन्प्र का प्रारम्भ हभ था ओर ये सारे लोकतन्त्र अव 60-65 वर्थ क हो रहे ३। सम्भव 
हमेशा देश में लोकतन्त्र की स्थापना की तुलना जमीन में दैण्डपम्प के लगाने से किया 
करता था। जव एक दैण्ड प्य लगाया जाता है ओर उसका काम करना शुरू होता रै 
तब सवसे पहले आपको ऊपर से साफ पानी डालकर कुछ समय तक निरन्तर चलाना 
पड़ता है। पम्प को कुछ समय तक चलाते रहने कं वाद, जमीन कौ निचली परत से पानी 
निकलना शुरू होता ै। शुरू-शुरू मे पानी मटमैला होता है, गन्दा होता है, पौने लायक 
नही येता, लेकिन जैसे-जैसे ओर समय तक पम्म चलाते रहते है, धीरे-धीरे साफ पानी, 
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शुद्ध पानी आना शुरू हाता है। 
एसा हौ हमारे लोकत के साथ भी हुआ। जव लोकतंत्र क स्थापना हुई, प्रारम्भ 
मे ऊपर से साफ पान कं रूप मे, स्वतन्त्रता सेनानियां ओर उन सवको जिन्ठेनि स्वतन्त्रता 
संग्राम मं सहयोग दिया था. डाला गया या आ गये। वाद मे ओर पम्प चलाने पर, अर्थात्‌ 
कई सार चुनावों के वाद्‌ आम जनता से साधारण लोग आने शुरू हए। यह प्रक्रिया सत्तर 
दशक के लगभग मध्य से शुरू हूई। पर शुरू में शुद्ध पानी नहीं आया, खराव लोग, माफिया, 
लालचौ लोग, संवेदना रहित लोग, लोभी लोग, अपगधी लोग चुनावों मेँ -जीतते रहे। यह 
गन्दा पानी निकलने कौ प्रक्रिया अभो तक वनौ हुई ई, लेकिन वाल ओर मिरी का अनुपात 
समय कं साथ-साथ ओर प्रत्येक चुनाव कं साथ घट रहा है। लेकिन थोड़ा ओर पम्प चलाने 
के बाद, याने एक या दो चुनावों के बाद, अन्ततः अच्छे, संवेदनशील ओर जिम्मेदार लोग 
इस पद्धति सं विजयी होने लगेगे। 
जसा कि हण्ड पम्य मे येता है, छः से दस घण्टे शुद्ध पानी निकलने मे लग जाते 
इसी प्रकार लोकतन्त्र कौ स्थापना के वाद उसे परिपक्व होने मे 0 से 7 वयं लग 
जाते है। शुरू भ 39 -35 वर्यं तक तो स्वतन्त्रता संग्राम के जो नेता थे वे इस राजनीतिक 
भ्रक्रिया मं आये ओर उसकं वाद आगे के ॐ-35 वपं वलुहे, मटमले पानी की तरह कं 
सजनीतिक लीग्‌ इस पद्धति से निकलकर सामने आए। इस अवधि में अपगधी, लोभी, 
माफिया जसे लोग बहुमत में जीत कर आए। अव 2010-2015 कं चाद शुद्ध साफ पानी 
निकलेगा, अर्थात्‌ अच्छे संवेदनशोल, सबका भला सोचने व कले वाले जीर प्रतिभाशाली 
लोग, अच्छे व्यक्तित्व वाले नेता इस राजनीतिक प्रक्रिया से निकलकर सामने आफ ओर 
यह केवल भारत मं नहीं उस समय उत्यन हुए सभो लोकतन््र वाले देशो मे च्चेगा जो 
190 से 1950 के बीच उभर कर प्रकाश मँ आए थे। उनमें 10-20 वर्पो के अन्तराल 
हये सकता है। एक गष के जीवनकाल मे &0 या 70 वौ का कोई भी विशेष अर्थं नहीं 
हाता। अव समय आ रहा है कि शद्ध पानी निकलना शुरू होगा ओर 1950 क आस-पास 
संस्थापित्त जितने लोकतन््र है उनम अच्छे लोग च्यवस्या मे आने लगि। 
लेकिन शु पानी कं लगातार निकलने के लिप्‌ दैण्ड पम्प मे फिल्टर की जस्त 
पड़ती ह उसी प्रकार राजनीति ओर सरकारी तन्् मे निरन्तर अच्छे लोग आति रे इसके 
लिए वां भी फिल्टर लगाने पडगे। सूचना के अधिकार का अधिनियम, जनता की ओर 
स निगगनी, समस्त सरकारी काय॑वाहियों की सामाजिक आडिट ओर निर्णय कले की 
प्रक्रिया मं विरधौ दलों ओर विगेधी प्रत्याशियों को शामिल करना, ये कुछ फिल्टर है। 
हम दूसर फिल्टरो के बारे मे भो सोचना होगा। ससे जरूरी फिल्टर है जनता की जानकारी 
विशेषकर संविधान को जानकारी, ओंख का खुला रखना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास 
ने करना आदि। 
कुछ देशे मं लोकतन््र लइ़खद़ा रहे ह ओर कभी-कभी सेना को शसन की बागडोर 
सम्भालनी पड़ती है लेकिन यह स्थिति अपवाद है ओर अन्ततः लोकतनत्र वरकयर रहेगा", 
शद, साफ पानी आने या लोकतंत्र कीं शुद्धीकरण का एक बहुत वड़ा कारण 
हर चुनाव कं वाद जनता का थोड़ा ओर भौ अधिक समञ्जदार, अनुभवी व जागृत हो 
जाना! अव तक हम सव ने देख लिया जाति के आधार पर, धर्मं के आधार पर, धन 
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कं आधार पर या मीडिया के चमक दमक ओर प्रचार के आधार पर या जिताऊ प्रत्याशी 
के आधार पर वोट देकर कि इन सव आधाय पर जीते प्रत्याशियों ने किसी करा भला 
नहीं किया। क्योकि यदि हम किसी भी सीमित सोच या दायरे कं प्रत्याशी को वोट देते 
हं तो वह फिर ओर सीमित दायरे का ठो जाता है, वह अपनी जाति का रीन होकर 
अपने परिवार तथा अपने तक सीमि हा `जाता &। जनता ने ट्रयल एण्ड एरर, चार्-बार 
कं अनुभवो ओर भरकावों के वराद, ठर गलत मुदो पर वोट देने का परिणान भुगतने कं 
वाद यह समञ्ञ लिया टे कि अव अच्यां ओर संवेदना षेः आधार पर चोर देना ह एक 
रस्ता वचा हे। जैसे कोई वच्चा जच सार गलत राके स कोई सवाल हल कले की 
कोशिश कर लेता दै, तो अत में सदी तोके से हल कले के अलावा कोई रास्ता नां 
वचता। तो अव्र जनता के पास भी अच्छाई के आधार पर चुनने या वोट देने के अलावा 
कोई रास्ता नहीं वचा है सुशहाली का, देश को मजवूत करने का तथा संविधान कं आदशों 
की स्थापना का। । 
इन्हीं भावों को निरूपित करता एक शेर जो उसके मतले के साथ प्रस्तुत है - 
कोई चवक किसी लोहे को यं ही नीं खीचता 
पहले वह उसे चुंवक बनाता ४ फिर खीचता 81 
हमारा जनततर बहुत कुछ हैंडपम्य की तरह होता ४ 
पहले गंदा, मटमैला फिर बाद मे साफ पानी खीचता है। 
ज्ञे सदैव से लगता रहा द कि हमारे देश मे तरह-तरट कौ कथाये तो होती रहती 
द लेकिन “संविधान कथा" नह होती! जवकि संविधान वह किला है जो केवल हम 
सवको शासित ओर निर्देशित्र ही नही करती बल्कि जोड़ती भी ‡। इसलिए देश कं हर 
भाषा, हर्‌ प्रान्त, हर्‌ गावि, ठर शहर मे संविधान कथाओं को आवश्यकता &। इसी उदेश्य 
सं पिले जून से हम लोगों ने गांव-गांव जाकर संविधान कथायं कहनी शुरू की। जब 
हजागें गांव वालों से जिसमे महिलाये पुरूप तथा बच्चे सभौ शामिल होते, कहता कि 
आप में से जिन-जिन लोगों ने * संविधान ' या ' भारत का संविधान" का नाम सुना हो, 
ह्यथ उठायं „ मृश्किल से 2 या 3 हाथ उठते। फिर सं्चेप मे संविधान वे वारे में बताता, 
संविधान की वाते वताता। लोग बहुत रूचि से सुनते। उनकी आंखों मे चमक, उत्सुकता, 
खुशी तथा मन में विश्वास आने लगता। हँ उन्हे संविधान के वारे मे सरल शब्दों मे, 
उन्हीं की भाषा म समञ्ाता, वताता। उन्हीं अनुभवं से यह महमुस हआ कि सरल श्यो 
मे एक एसी पुस्तिका की जरूरत है जो मूल भूत यातो को लोगों तक पहंचाये। यह पुस्तिका 
उस एहसास ओर जरूरत का परिणाम है। मुञ्े विस्वास £ किः हम सव इस प्रयास में 
सफ़ल होगे। मुनव्वर रना एक शेर याद आता  :- 
"वतन की रेत मुज्ञ एेडियां रगढने दे ८ मुञ्चे यकौ £ पानी यष्ठो से निकलेगा।' 
संविधान के मूल कर्तव्य की उपधार (ज) कं अनुसार्‌ भारत कर हर्‌ नागरिक त 
यह कर्तव्य होगा किं वह व्यक्तिगत ओर सामूहिक गतिविधियां के सभी क्षत्रा में उत्कयं 
कौ ओर वदृने का सतत्‌ प्रयास करे, जिससे षट निरंतर बदृते दरुए प्रयल ओर उपलब्ि 
की नई ऊंचाइयां को ट ले। अच्छो व्यवस्था, संसद, विधानमभाएं व ग्राम पंचायत लाना, 
सामूहिक उत्कं की ओर वदने कं लिए, हर नागरिक का मूल करव्यं हो -गता है। ® 
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भाग 
संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य 


51षः. मूल कर्तव्य-भारत केः प्रत्येवः नागरिक का बह कर्तव्य हागा पिः बह-- 
(क) मेविधान का पालन करे ओर उमः आदर्शो, संस्थाओं, राषटर ध्वज ओर राष्रगान 
गग आदर कर; 
(ख) स्यतंत्रता पेः निए हमारे राष्रीय आंदोलन को व्ररित करने वाने उच्च आदर्शो फो 
हदय भे संजोए रय जर उनका पालन षर; 
(ग) भारत की प्रभुता, एकता भीर अयंदता की रक्षा करे ओर उसे अघुष्ण रये; 
(ष) देश छी रक्ना बरे भर आर्वान किए जाने पर राष्री मेवा करे 
(ड) भारत नेः सभी लोगों भ समरमता ओर समान भ्रातृत्व फी भावना का निर्माण 
करे जो धर्म, भाषा आर श्रदेश या वर्मं यर आधारित सभी भेदधावमे परे दो, 
फेमी प्रथाओं का त्याग षर जो स्ियों ॐ गम्मान के विग्द दैः 
(ब) हमारी सामासिकः संस्कृति कि मौरयभाली परंपरा का महन्य ममघ्च ओर उमका 
प्रिरश्चण यर; 
(द) प्राकृधिकः पर्यावरण चनि, जिमफः अंतर्गत वन, घ्ील, नदी ओर यन्य जीव £, रधा 
रे आर उसा मवर्धन करे नथा प्राणि मात्र कै प्रति दयाभाव रेः 
(ज) बैमानिकः दूररिकोण, मानववाद ओर जानार्जन तथा मुधार की भावना फा 
विक्रास कर; 
(ल) सार्बजनिक संपनि फो मुरधित रगरे भीर हिसा मे दूर गहे; 
(प्र) व्यक्तिगत भौर सामूहिक गनिविधियो के सभी क्रो में उत्कर्ष पी ओर वटने का 


सतत प्रयाम श्रे जिममर राष्ट निरंनर यद्रते हुए प्रयत्र ओर उपलब्धि की नदं 
ऊचादयों को मे; 





ख) यदि माता-पिता या संरक्षकः टै, रह वर्यं मे लौदह वर्यं तकः वी भयु थाने भपने, 
यथास्थिति, वासक या प्रतिपाल्य कैः निए भिक्षा कः अवमर प्रदान करे। 


1. यहं ध्यान देने कौ यातत यह है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान 
का पालन करे त" उसके आदो का आद्र करे। किसी को भी छूट नहीं है। हर नागरिक 
का, विना किसी को छोड हए, प्रथम कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे। लेकिन 
पालन कटने ओर आद्र कले कौ पहली जरूरत `या शर्तं है “जानना "। जव तक सभी लोग 
संविधान को जनेगि, नह, समञ्ञे नहीं हदयंगम नहीं कगे तो उसका पालन ओर उसके 
आदश का आद्र कैसे क? व 
4 

जरूरत कंसे महसूस कं जरूरत तो वही महसूस करेगा जा । 
के मूल कर्य को पदा होगा। तो संविधान को 'हर नागरिक कौ पदनि तथा उसके बार 
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मे बताने की जिम्मेदारी किसकी ह? संविधान के अनुसार वनी संस्थाओं, भारत के राष्ट्पति 
भारत सरकार, राज्यपालों, ज्य सरकारों, सुप्रीम कोट, हाई कोर्यो तथा सरकारे से सहायता 
प्राप्त संस्थानों को ही तो सामूहिक जिम्मेदारो वनतो ह कि संविधान का ज्ञान जन-जन तक 
पहंचायें। यदि यह काम अव तक नहीं हुआ तो अव ता एक अभियान को तरह, एक यज्ञ 
की तरह शुरू हा जाना चाहिए। क्या यह जरूरी नहीं हे कि सविधान कौ छारी सी सरल 
किताव या गुटका हर घर मे हा, जिस तरह धार्मिक कितावें हर घर मं हाती हं तथा आदरपूर्वकं 
पढ़ी व रखी जाती हे। छोटी कक्षाओं मं संविधान को थोड़ी सी जानकारी नागरिक शास्त्र 
मं दी जाती हे, लकिन वह इतिहास आर भूगोल क साथ हानं के कारण वहूत स च्च 
छोड़ देते ं। संविधान तथा संवेघानिक विचरं क अलग से अनिवार्यं रूप स पदान की 
जरूरत ह। 

2 (घ) देश की रश्चा करने का मतलव केवल सीमाओं पर लड़ना ही नहीं टै। जो 
भो ईमानदार कं साथ अपने कर्तव्यो का पालन व वहन कर रह्म है, वह देश कौ रक्षा ही 
कर रहा है जो सही रैक्स दे रहा है, जो सरकारी सेवा में है अपना दायित्व ईमानदारी से 
निभा रहा है, जो जज है ओर सही फसले दे रहा है, जो सांसद, विधायक या गोव सभाओं 
क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायत, नगर पालिकाओं के चुने हुए प्रतिनिधि हे, यदि विना किसी 
भेदभाव के व धन को वर्वाद किये या कमीशन लिये दिये बगेर जनता की सेवा कर रहे 
हे, या जो व्यापारो, किसान, प्रोफेशनल, शिक्षक, मजद्र किसी भी वर्ग कं हों, यदि अपने 
क्षेत मे विना किसो नोच खसोट के या कामचोरी किए हए अपनी जिम्मेदार निभा रे 
हतो सभी दश की रक्षा कर रहे हे। रही वात टेक्स देने की, रच्स देना हमारी जिम्मदारी 
का आधा हिस्सा है, जो शेष आघा हिस्सा है, वह भौ कम महत्वपूर्णं नहीं हे। ओर वह 
आधा हिस्सा ह एसी व्यवस्थायं चुनना, एेसे लेगों को चुनना, या एेसे लोगों को चने जने 
का माहील या वातावरण बनाना कि जो हमारे दिये गये टैक्सेज़् या कों कं एक भी भैसे 
का दुरुपयोग न तो करं ओरनष्टी दने दै। 

(ङः) किसी भी जाति, धर्म, समूह, आर्थिक स्थिति, भाषा, प्रदेश, क्षेत्र, लिंग 
अवस्था कं बारे मं अभद्र, असम्मानजनक, अमर्यादित्त या चोर पहुचाने वाली टिप्पणी करना 
या अपमान करना संविधान कं इस मूल भावना के विपरीत ६ै। एसी रिप्पणियों पर संविधान 
क उल्लंघन का दोषी होने कं अपराध में कार्यवाही हो सकती है। समरसता बनाये रखने 
की जिम्मदागी प्रेस तथा मीडिया की भी है। यदि कीं कोई गलत व्यक्ति कोई गलत काम 
करता है तो लोगों को बताने के लिए छोरी सी खवर द जा सकती £ लेक्रिन क्या जरूरी 
६ उस गलत व्यक्ति की वढ़ी सी फोयो कं साथ चरसे ले ले कर्‌ न्यूज दी जाये? हम 
क्यां गलत लोगों को महिमामंडित् कर रहे ्। यह तो वही बात हई कि "बदनाम जो होगे 
तो क्या नाम न हागा?' फिर वदनामी म डरेगा कोन? ओर इतनी गलत चीजों को लगातार 
परासने का फल जनता पर क्या हाता है? एक मानसिकता बनती है कि अधिकांश लोग 
गलत है जवकि सच यह है कि अधिकांश लोग अच्छे है। इसलिए मीडिया के सकारात्मक 
हाना होगा ताकि समरसता बनी रह। वांरने वाली भड़का वयानवाजी को बहत ज्यादा स्थान 
-या वद्ा-चदा कर्‌ पेश करने से वचना होगा। 

एक मीडिया के सेमिनार मे कानपुर मं तो म॑ने यहां तक कह दिया था कि यदि मीडिया 
ने नकारत्मकता पगेसना बंद न किया तो र अखबार ओर चैनल वालों को एक यैधानिक 
चेतावनी देना अनिवार्यं करना यदधगा। जैसे सिगरट के हर पैकंट पर लिखा होता ह " सिगरेर 
पीना स्वास्थ्य कं लिए हानिकारक है" वैसे टौ टर अखवार च चैनल वाला च्छे लिखना 
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हग “यह अखबार पढना या चैनल देखना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक 
हो सकता है। आप अपनी रिस्क या जोखिम पर ही पदं या देखें। समाज उतना वुरा नहीं 
ह जितना हम अपने व्यवसायिक कारणों से दिखा रहे ह!" 6 

पेड मीडिया तथा मीडिया मे प्रचार-प्रसार ओर मीडिया दवाय निर्मित छवियों के आघार 
पर भी वोर देकर जनता भुगत चुकी &ै। इसलिए अब जनता अपने अलुभव पर अधिक 
विश्वास करेगी । यही बात अन्य तरह कँ विज्ञापनों के विषय मरं भी सच । आजकल एक 
बात देखने मे आ ररह है। अखयारं के शुरू कं एक दो पने विज्ञापनों से भरे रहते हे! प्रश्न 
उठता है कि अखवार का मूल उदेश्य क्या हे खवर या विज्ञापन? यदि खबर है तो प्राथमिकता 
खबर को दीजिए, बीच-बीच मेँ विज्ञापन भी देते रहिए, खवर को तीसरे, पांचवं पज प्र 
उकेल देना यह तो सगसर पाठको का अपमान है। यह इस बात को भी दर्शाता है कि अखवागे 
कौ प्रतिबद्धता सच के लिए नहो, विज्ञापन के लिए हो, पसे के लिए ही रह गयी है। बहुत 
से मेरे पित्रो ने उन अखबार को मंगाना बंद कटे का फैसला किया है जो शुरू कं पन्नं 
पर पुरे पेज का विजापन मात्र दे रहे है! # 

(ङ) ओर (छ) दोनो मिलकर हमे सबसे जुड्ने की यात कहते है, समाज से, देश 
से, प्रकृति से ओर जुडने-जोडुने कौ कीमिया ह ' संवेदन शीलता। यहां समञ्ञने-समञ्ञान 
के लिए दो छोरी-छटोरी कवितायं जरूरी ह - 


दर्द से अहम्‌ ब्रह्मास्मि 
ईश्वर ने वट सबसे यदी निषि यदि शरीर फो ददं नद्यं मिला होता 
चढ़ा उपार तो आज हमारे सामने 
जो हे दिया है कितने-कितने तरह के शरीर होते 
जिस वजह से हमारा शरीर कितने सूप 
वैसे वनादुजआहै कितनी डिजाइन । 
जैसा फि धा जन्म फे समये तो पीडानेषी 
तं थोडा वहत वदु जरूर गया टै; हमारे शरीर को सीमा दी है, 
सेफिनि ; ] विस्तार दिया ह 9 1 
चह निषि यह पद, दः ओर परिभाषा दी है। | 
दरद महसुस होता है हमारा शरीर वं तफ है 
इरलिए हम ेडछडइ नटीं करते हम वेद्यं तक है 
शरीर्‌ कर दरदं महसूस येता जहो तक हमे पीटा महसूस होती है। 
इतीलिए हम यचाने कौ कोशिश करते यदि अव हम अपने शरीर से | 
देखभाल काते है। दार कूम यात्रा करें 
जह पीडा न महसूस होती तो दरद क जगह पर वह ईश्वरीय उपल्मर्‌ 
हम अहंकार ॐ नाम पर सपने तेता है स्वेदना का, 
अलग दिखने फे नाम पर्‌ दूसरे का दई महसुस करने कौ क्षमत्ता का। 
क्या-क्या भेष ओर स्वांग वनाति है हम जिसका भी ददं मष्टसुस करते है 
वालों को काटने मे दर्द नदी हेता वह हमारे शरीर छ हिस्सा लये जाता हे, 
तौ प्ितिने-कितिने वित्र-विचित्र हमारा विस्तृत शरीर छे जाता 8। 
वालो फे स्वरूप पिलते ह, हमारा विस्तार वलं तक हि 
दिजादने पिलती &। हम वं तक है 
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हमारा विराट शरीर वहम तकं है सबकी संवेदना हम महसूस कर सके 
जह्य तक की संवेदना मे महसूस होती हे। सवते जुड़ाव हम महसूस कर सकं 


यदि हम अपनी संवेदना के तो पूरा ब्रह्माण्ड हमारा शरीर हो जाता है 
विस्तार को यद़ाते जाएं हमारा विस्तार छ जाता हे; 
यहां तक कि ओर फिर हम महसुस कर सक्ते है 
सारा समाज, सारे लोग अहम्‌ व्रह्मासिमि। 
सारा विश्व, पूरी प्रकृति हम ब्रह्म है 
ओर सारा ब्रह्माण्ड उसमे शामित ह्यो जाए हम ब्रह्माण्ड ६ै। 

भविष्य का धर्म॑" 
बचेगा आदिवासी ही तेकिन अयोध्या के राजा रम को 
वचेगा ग्रामवासी ही वनवासी लवक्ुश से हारना पड़ता है। 
वचेगा वनवासी ही निश्चय ही जीतेगा वन दी, 
क्योकि उसने प्रकृति को चुना है, बचेगा वनवासी ही 
ईश्वर को चुना है; ओर पर्यावरण संतुलन ही होगा 


वनवासी राम तो रावण कोहर देते भविष्यकाघर्म। 

ओर सवसे जुडना ही योग है। योग का असली अर्थं है जोडना-जुड्‌ना, जोडते -चले 
जाना, जुढ़ते चले जाना। जव हम समस्त परिवार, समाज, प्रकृति, देश, धरती ओर सृष्टि 
से जुड़ाव महसूस करते हँ तव हम योग कर रहे होते ई। | 

ओर इस योग का कीमिया या फेविकोल है संवेदना। जव हम सवके सुख-दुख को 
अपना समञ्जते है तभी हमार सबसे जुड़ाव होता है। हमारा हाथ तभी बाकी शरीर से स्वस्थ 
रूप से जुड़ा रै जव वह वाकी शरीर क प्रति संवेदनशील है, यदि वह वाको शरीर के प्रति 
संवेदनशील नहीं तो या तो बीमार है उसे लकवा हो गया है या वो बाकी शरीर से अलग 
हो गया है, अब जु ही नहीं है। तो योग का वास्तविक अर्थं है सबसे जुडना, जुड़ाव महसूस 
करना संवेदना के साथ, संवेदना के दवार। ओर इसका उल्टा है बांटना, वंटना, बांटे चले 
जाना तरह-तरह के खाच मे, जाति के, धर्म के, क्षेत्र के, भाषा के, वर्गं के ओर न जाने 
कितने अनगनित खांचे। 

र को समञ्चने के बाद ही ज्ञान, भविति ओर कर्मयोग का वास्तविक अर्थं समञ्च 
मं आता है। 

अपनी वुद्धि द्वार सृष्ट मे व्याप्त एकात्म का एहसास, पूरी सृष्टि एक विराट जीवत 
शरीर ई ओर हम उसके जीवंत अंग ह इस सच्चाई का एहसास ज्ञान योग &। 

पूरी सृष्ट के प्रति प्रेम, समर्पण, श्रद्धा, संवाद ओर संवेदना का भाव रखना ही भक्ति 


। 

पूरी सृष्टि के प्रति संवेदनात्मक जुदरव महसूस करते दए कार्य करना, सर्वहित मे 
कायं करना, सवके सुख-दुख को समञ्ञना, सवका ध्यान रखना, किसी को विरोधी न मानना, 
किसी को पौड़ न पटंचाते हए यथासंभव जीवन यापन कना यहौ कर्मयोग है। 

वास्तव म जानयोग, भवित्तयोग ओर कर्मयोग तीनों ही एक-दूसरे कं पूरक हं ओर 
जवन म॑ पूर्णता ओर आनन्द तभी आता है जव तीनों योगो को समज्ञा ओर्‌ उन पर एक 
साथ अमल किया जाता है। 

सभी धर्मो का मूल एक हौ है, सवके प्रति संवेदना ओर सही राह पर चलना। मेने 
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अपनी किताबों मं गायत्री मंत्र का हिन्दी रूपान्तर दिया है। मुञ्चे खुशी हई जव एम. वाई 
अन्सारी साहब, मेम्बर्‌, यूपो. पव्लिक सर्विस कमीशन, ने मेरी किताव मं गायत्री मंत्र का 
हिन्दी रूपान्तर देख-पदृकर यह नार लिखकर दिया। ““ यह मंत्र डो इकवाल को भो बहुत 
पसन्द था ओर इसके भाव को बहुत पसन्द करते थे। इस मंत्र पर डो! इकवाल ने वागे 
दिग म एक नजम “ आफूताव ' कही है। यह गायत्री मेत का जो आपने अनुवाद किया रै, 
इसमं सर्वरक्चक परमात्मा रव्विल आलमीन है, दुख विनाशक रहमानुरहीम है ओर शुभ कार्या 
हेतु वुद्धियां को प्ररत कले वाला “ सिराते मुस्तकीम ' सीधा रास्ता दिखाने वाला है। यह 
करीव-करीब पवित्र करडन कौ “ सुरः फ़तेहा ' से कितनी मिलतो है। इससे (गायत्री मंत्र 
ओर सूरः फ़तेह को एक साथ पदृने से) यह संदेश है कि श्रियो ओर इलहामी दीन ने 
एक ही पाट पराया है ओर भिनता हम मनुष्यो की पैदा की हर्‌ है! 
समय के साथ परिभापाओं को भी वदलने कौ जरूरत ६ै। जैसे देश काल के अनुसार 
संविधान म॑ संशोधन हुए है, वैसे ही परम्यओं म भो संशोधन की आवश्यकता है। जव पेड़ 
ओर जंगल बहत थे ओर बहुत मुश्किल से लकड़यों को रगडने से आग पैदा होती थी तो 
किसी तरह स उस आग क वचाये रखने के लिए लकड्यां लगातार जलायी जाती थी ताकि 
आग चची एह, जंगली जानवरों ओर कीड़े पतिंगां से रक्षा हो सके। आज जव हम घरे मे 
सुरक्षित रह एह ह तो फिर भैर जरूरी त्रके मे लकड़ी जलाना यज्ञ नहीं है, वल्क पेड़ लगाना 
पड वचाना यज्ञ है। अव हमे अपने मंत्रो म भी संशोधन कएना पड़ेगा, बदलना पद़ेगा। 
"वीर भोग्या वसुंधरा ' के स्थान पर्‌ ब शास्वत मंत्र होगा - "सवं पन्या वसुंधरा!" 
इसी प्रकार आज नदियों को वचाने के लिए नदियां को गहग कसे के यत्न की 
आवर्यकता द! हमारी सभी नदियां छिछली होती जा रही ह जिसकी वजह से उनम पानी 
धारण करने की ्षमता कम होती जा रही है। इसलिए जब ये नदियां शहरो या कस्वों से 
गजी है तो उनके नालो या कैव के वेस्ट जव नदिय मे गिरत ह तो चकि नदिं 
का अपना पानी कम रहता है इसलिए उन गिते हुए नालों की वजह से उनमें पानो प्रदुपित 
द जाता व नदियों मे वैसे तो पहा से मिली हुई तमाम जड़ी -वूटियां तथा तत्वो 
ओर (मिनरल्स) के द्वार अपने पानी को साफ कले की प्रक्रिया चलती रहती 
ह। गगा मे स्वयं शुदिकरण कौ पकरिया ससे तेज रहती # इसीलिए गंगजल सालोसाल 
रखने के वाद भी खराब नहीं होता, उसे फगस या सडून नहीं होती। लेकिन जव नदौ 
मं गिरते की गंदगी कौ वजह से प्रदुषण का स्तर एक क्रिरिकल लेवल से ऊपर 
हयो जाता ५ नदियां का जल आदमियो, जानवो ओर पानी के अंदर रहने वाले सभी 
जाव-जतुओं कं लिए खता वनने लगता है। इसके लिए जरूरी है कि मदियां इतनी गहरी 
छ कि उनम उनका अपना पानी इतन मात्रा मे रहे कि नालो से गिसे वाला पानी का अनुपात 
कभौ भी खतरनाक स्तर ये अधिक न होने पाये ओर उनकी स्वयं शुद्धिकरण की प्रक्रिया 
अनवरत चलता रह। इसकं लिए जरूरी है कि नदियों को गहय किया जाये ओर उनकी 
पानी को धारण करने को क्षमता को बढ़ाया जाये। 
साथ हो साथ हम देखत है कि वर्तमान समय मे देशवासियों की शवित, श्रद्धा विश्वास 
वदता ही जा रहय है ओर पिले दस-बारह साल से यह ऊजां ओर विश्वास कावि कं 
कूप म परिलक्षत ह री है, उनकी संख्या लगातार बदृतौ जा रहौ है। अव तो यह संख्या 
क्म म्‌ पहु गई है। संख्या इतनी अधिक हो गई है कि दिल्ली से मेरठ हेते हुए हष्डर 
तक कं रस्त को फक उनके लिए सावन माह भर वन्द करे पड़ते 1 इसी तरह से 
विहार ओर देश के अन्य भागो मे भी कांवरियो की संख्या बहुत अधिक वदी 21 


( 10 ) 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661100. 01411260 0 66810011 


अगर हम दोनों चीजों को एक साथ गहराई मे ओर सम्पूर्णता से सोचे, नदियों का 
चछिदला यना ओर कावरियों की श्रद्धा ओर विश्वास। यह वहुत ही सहज ओर्‌ प्राकृतिक 
हल की तरफ संकेत करता हे ओर वह हल यह टै कि कांवरिये अपने वहो कं दोनों कलश 
मे पानो हौ न लेकर न चले वल्कि एक कलश मे जल ओर दूसरे कलश में वहीं नदौ के 
तल से मिट्टी लेकर निकलें । पानी को शिव कं ऊपर जिस प्रकार चदि रहते ई, ले जाकर 
चदय ओर उपजाऊ मिच्टी को अपने खेतों, लान ओर जहां भौ उचित लगे प्रयोग करे। 
इस तरह अगर करोड कांवरिये सालोसाल यह यज्ञ करेगे तो चिना किसी अतिरिक्त प्रयास 
के नदियां स्वयं ही गहरी हाती चलो जारयेगी ओर नदियों का पानी साफ रहेगा ओर नदियां 
स्वस्थ रहंगी। 

कहा जाता है कि गंगा ओर अन्य नदियो का जल शिव पर लाकर इसलिये चढ़ाया 
-जाता है कि शंकर ने विप पो लिया तो इतनी गमीं उन्हे महसूस हर्द कि ठंडक देने के लिए 
नदियों का जल लाकर उन पर डाला गया ओर वही परम्यग अभी भी चली आ रही ह। 
लेकिन आज स्थितियां उल्टी हं। आज खतरा भगवान शंकर को विप से नहीं रह गया हे 
क्योकि उन्होने तो अव उसको वखृबो अपने गले मे धारण कर लिया है आज विष का 
खतय 'हमारी नदियों को हो गया है। जो नदियां शंकर करो वचाने के काम मेँ आ रही था, 
आज वे वेचारो खुद विष का शिकार हो रही है, इसलिए हम सवक भगीरथ बनकर नई 
तपस्या करनी होगो। शायद नदियों को गहरा करने के लिए एक कलश मे पानी आर एक 
कलश मे मिट्टी लेकर चलना.एक अच्छा नया भागीरथ प्रयास हयगा। यह सच है कि यदि 
नदियां नहं रहेगी तो हम भी नहीं रहेगे, इसलिए नदियों को वचाने का यह शायद अन्तिम 
मौका हमारे पास ह। 

मिदूर ओर पानी की आवाजाहौ कोई नई वात नहीं है। जव मैने अपने इस विचार 
प॒र अपने दक्षिण भारत के मित्रो से चचा की तो उन्होनि मुञ्चे एक संस्कृत का श्लोक सुनाया। 
वह श्लोक तो अभी मुञ्चे याद नहीं है किन्तु उसका भाव यह था कि जव दक्षिण भारत 
से कोई प्रयाग आने लगता था तो उससे यह उम्मीद की जाती थी ओर यह पुण्य माना 
-जाता था कि वह कन्याकुमारो से तीनों समुद्रौ के संगम से एक कलश रेत लेकर प्रयाग 
आये ओर प्रयाग से उसी कलश में जल लेकर कन्याकुमारी जाकर वहां विसर्जित करे। यानी 
एक तरफ कलश में रत दुसरी तरफ जल। आज देश, काल, परिस्थितियां हमं विचार करने 
को मजूर करती & कि वहग -या कवर के दोनों कलशो मे से एक मेँ जल ओर एक में 
मिदूटी लेकर चल ताकि हम अपनी नदियों को बचा सर्के! 

आदये आप सबका आस्वान है कि अव इस तरह की नई कावर यात्रा कर ओर 
यथासम्भव नदिरयो को प्रदूषण से वचाने ओर गहगर तथा स्वस्थ करने का प्रयास कले मं 
लग जाये। 

4. (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हर नागरिक के लिए वहुत जरूरी है। आज 
-ज तरह-तरह की ` ठगी अंधविश्वासों कौ वजह से हो रही है वह सव वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
आने पर अपने आप वंद हो जायेगा। सुरे्र सिंघल जी की एक गजल टै - 
मेरी मेहनत तेरी मेहनत बीच में कोई न था/ थी जूत भर की आदत बीच मेँ कोई न था! 
दू कं किस खला से आन टपका ओ खुदा/ वरना मै था ओर कुदरत, वीच मे कोई न या। 
जातिया मजहब नहीं थ, मै था मै जर तू भी तू/ ओर एक दूजे की चाहत, बीच मे कोई न था। 
पाद्री, पडितन मुल्ला थे,न जनत केदलाल/ वरना दुनिया खुद्‌ थी जन्त, बीच मे कोई न था। 
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आज तमाम लोग ठगी वावाओं के चक्कर में अपनी धन-दीलत तो क्या जीवन तक 
वर्वाद कर रे ह। यदि लोग अपने ज्ञान, सूञञ-वृल्, मेहनत ओर संविधान पर विश्वास रखे 
ता सब्र कुछ अच्छा होने लगेगा। ` 

अंधविश्वास कंसे कसे पनपे ई, उसका एक उदाहरण देना चाहगा। 

प्राचीन समय में जव हम जंगलो मे रहते थे ओर जंगल में जा रहे होते थे; तव यदि 
सामने से विल्लौ भागतो निकलती थो, तो हम अगे नहीं जते थे, पौरे लौट पडते थे? 
कया? व्याकि विल्ली की सुधने की शक्ति सभी जीवों मे सबसे ज्यादा है, ओर बिल्ली 
कं पंगडंडी के एक तरफ से दूसरे तरफ जाने का मतलब है कि इस वात की प्रबल संभावना 
ह कि जिस तरफ से बिल्ली भागी उधर कोई शिकारी हिंसक जानवर है जिसे विल्ली ने 
सूघ कर्‌ जान लिया है, इसीलिए भाग ही है। इसीलिए वही से लोग लौट पडते थे, आगे 
नही जाते थे। अव जवकि हम पूरी तरह सुरक्षित वातावरण मे जा रहे होते ह ओर बिल्ली 
गस्ता काटी है, फिर वापस सीटने, सुक जाने या इंतजार कटने कि कोई ओर आगे वद्‌ 
जाये तब हम आगे बे, इसक्रा मतलय? यह तो निरा अंधविश्वास ह। 

अ मुख्य समस्या यहो है कि अधिकांश लोग छतरिया ताने हए दिखते रहै! 
जिन उत्रियां कौ अव कोरं जरूरत नहं है उन्हे भौ ताने हए मिलते ै। यह सच टै कि 
भूप, पानो, ममो से वचनं येः लिए छतरी की आवश्यकता पट्‌ सकती है ओर छतरी तानना 
पडू सकता है। इमो प्रकार तमाम सार सामाजिक परिदुश्यों से यचने-वचाने के लिए मन 
कं अनकानक भावा की छतरिया हम देखते ह। लेकिन आश्चर्य यही होता है कि वे परिदृश्य 
खत्म हो जाते है, वे मौसम खत्म यो जाते ह फिर भो छतरी तनी की तनी ही -रहती । 
वैल्निक दृष्टिकोण कौ एक भूमिका यह भो £ कि इस तरह तनी हुई छतरियो , जिसको 
उपयोगिता अब्र समाप्त हो चुकी है, को हया जाये या लोगों को इस दात का एहसास 
कय दिया जाय कि वे अगुक-अमुक छतरिया व्यर्थ ठौ ताने हए है जवकि अव उनकी 

आवश्यकता नहीं रह गवां १। 

„.. 5 (ज) सामूहिकता तथा उत्करं के लिए आवश्यक है कि हम एक दुसरे का सहयोग 
क| सवदनशालता कं साथ -जुडु। विना जुद़ाव के तो समूह मात्र भीड्‌ वन कर रह जाता 
है। सामूहिकता कं अनेक फायदे ह! सामृहिकता तथा दूसरों की देखभाल से खुद को क्या 
लाभ होता है, इसको दिखाती एक कानी टै। एक किसान था, जिसके खेत मे हर साल 
सबसे ज्यादा उपज होतो थी, ओर हर साल सर्वाधिक पैदावार का पुरस्कार भी मिलता था। 
जव लोगो ने उससे पुटा कि आपकी इस सफलता का क्या राज है, आप क्या खास करते 
ह जिसकी वजह से आपके त मे प्रति एकड़ पैदावार ससे ज्यादा होती है, तो किसान 
ने वद्य छोय सा लेकिन मार्मिकः उलर दिगा ~ 

क म अपने खत मं जितना अच्छा वीज, खाद्‌, पानी. दवाय, सिंचाई ओर तकनीक देता 
जीर उनका तस ह, देखभाल कता ह सुनि्ित करता ह कि हमारे खेत 
फ चाय्‌ तरफ कं सतां का भी उतना टी अच्छा स॒व कु मिले। जितने भी मेद ओर दौवा 
हमने बनायी ह,्ररवि ये कोड रवारा या दौवारनह ह। फसल म फूल लगते समय बगल 
क सतस भी पराग कं ण, हवा, दियो, तितलियो!, कोय आदि कंय हमार खत मे आति 
६, अतः वगल कं खत मं कमजोर बोज होगे, तो हमार फसल भी कमजोर दयगी। बगल क 
खव मे सिंचाई समय पर नहो होगो तो हमारे खेत का उधर का हिस्सा सृखेगा। इसी प्रकार 
चगल कं खत मं येग लगेगा तो हमारे भो खेत म रोग लगने कौ संभावना बड़ 'जायेगी। लेकिन 
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जब वगल के खेत मे भी वहत अच्दो पैदावार होती है तो हमा खेत सभी वहुत अच्छं के 
वीच में होने की वजह से सवसे अच्छा हो जाता है। 

-यह होती है सच्ची सामूहिकता। जव हम अपने आस-पास की देखभाल विल्चुल 
अपने ॐसी करे लगते ह ता चारों ओर खुशहाली आती है, ओर उसका परिणाम हमें यह 
मिलता है कि हम सवसे अधिक खुशहाल हो जाते ह। 

सच्चौ सामूहिकता, सहयोग तथा श्रष्टता ओर उत्कं के लिए हमे बहुत सी पदाई 
की चीजें आर सिद्धान्त भी बदलने होंगे। अभी मैनेजमेंट या प्रबन्धन मं पढाया जाता है 
-जीत-जीत या विन-विन का सिद्धान्त, जिसे वदलक्र करना होगा, जीत-जीत-जीत 
(विन-विन-विन) का सिदधान्त। 

जीत-जीत-जीत का सिद्धान्त 

प्रवंधने (यैनेजमेंट) के कषतर मे अंतरवैयक्तिक संबंधों कं वारे में जोत-जीत का सिद्धान्त 
काफी लोकप्रिय है। जव दो व्यवित या इकाइयां परस्पर संपर्क करतो ह तो चार संभावनाएं 
वनती $ ' जीत-हार, हार-हार, हास्-जीत, जीत-जीत। 

-सामान्य तौर से लोग अपना हित देखना -चाहते ह यहां तक कि दूसरों कं नुकसान 
की कीमत पर भी। इसे जीत-हार को स्थिति कहते है। ` 

अधिकतर लोग इसी मानव प्रवृत्ति से प्रेरित है। जव दोनो ही संपकं करन वाले जीत-हार 
सिद्धान्त को लागू करते ह तो गतिरोध पैदा होता है। इससे कभी-कभी अंतद्न्ध के कारण 
संघं को स्थिति उत्पन्न दये जाती है तथा दोनों पक्षं को काफी नुकसान उदाना पडता ६। 
अन्ततः दोनों पश्च हार-हार की स्थिति मे पहंच जाते है। चछ व्यक्ति स्वभाव से हार-हार 
के लिए हौ काम कसते हं। यह उनके लिए गलत पालन-पोषण व शिशा के कारण हो सकता 
है। उनके लिए यह कहावत ठीक यैठती है कि "न खेलगे न खेलने देंगे । 

कुछ परिस्थितियों मे लोग दूसरे की खुशो कं लिए हमेशा हारना चाहते ईै। यट 
पिता-पुत्र, गुरु-शिष्य या विशेष त्याग स्वभाव के लोगों में घटित होता है। लेकिन सामान्य 
चयस्क मानव के पारस्परिक संबंध में हार-जीत दुष्टिकोण की लक कम हौ दिखती है। 

-जीत-जीत वह विकल्प है जिसमे दोनों पश्च उस स्थिति पर पहुंचने का प्रयत करते 
ह जिसमे दोनों लाभान्वित, संतुष्ट ओर प्रसन्न हो। 

-जीत-जीत के इस सिद्धान्त पर पर्याप्त विचार करने के वाद्‌ मँ इस नतीजे पर पहुंचा 
हं कि यह सिद्धान्त अपर्याप्त है तथा इमकी क्षमता, उपयोगिता ओर परिणाम सीमित हे। 
इस सिद्धान्त को, प्रवंधन के नाम पर्‌, कभी-कभी शोषण के हथियार के रूप में इस्तेमाल 
किया जाता 1 दो व्यविति अपनी जीत-जीत के लिए अन्य व्यक्तियों का शोषण करते रै, 
लूटते है। दो कम्नियां एकजुट होकर अन्य कम्पनियों या ग्राहको का शोषण करतो ह या 
दो देश अन्य देशो का शोषण करते ह ओर आपस में वंटवा कर लेते है! इसी प्रकार अन्य 
उदाहरण हो सकते है। देश में जितना ्रष्टयाचार है जीत-जीत के सिद्धान्त मे जायज द्यो जाता 
है। जो ले रहा है उसका भला या फायदा हो रहा है, जो दे रहा है उसक्रा भला या फायदा 
ददो रहा 81 दोनो का जीत-जीत! लेकिन देश का, प्रकृति का. समाज का ओर धरती का 
क्या हो रहा है? 

हम मनुष्य लोग अपनी जीत कं लिए पर्यावरण, वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुभं का 
शोषण करत है। नदियां बीमार पड़ गई ह तथा जानवर एवं पक्षी लुप्त हो रहे ै। जीत -जीत 
का सिद्धान्त दैनिक व्यापारिक लेन-देन मे या कीमतों, सेवाओं, मूल्यो अथवा अन्य वस्तुं 
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के सौदों संबंधी वार्ता पर लागू हो सकता है, लेकिन इस सिद्धान्त में इतनी शवित नहीं ह . 


कि यह जीवन में एवं पृथ्वी पर शन्ति, संतुष्टि एवं सामंजस्य ला सके। इसके लिए इस 
सिद्धान्त को उचित्र संदर्भ में विस्तार देने की जरूरत ३। 

परव॑धन का सुनहरा नियम “जीत-जीत-जीत' होना चाहिए ओर हागा। प्रथम दो जीत 
का संबंध सम्पकं कर रहो दोनों इकाइयों या पश्चा से है जवकि तीस “जोत ' शच्द्‌ विशेष 
महत्व का ह। इसका संवंध सम्पर्कं कर रही इकाइयों कं अलावा पुरे समाज, प्रकृति, घरती, 
ब्रह्माण्ड मं ज कुछ विद्यमान है उन सवसे है। इस सिद्धान्त में यह अपेक्षा कौ जाती ‡ 
कि दोनों पश्च इस प्रकार से व्यवहार या सम्पर्क करके अन्तर्सम्बन्ध स्थापित करे जिससे 
शेप समाज, प्रकृति ओर ब्रह्माण्ड लाभान्वित, गौरवान्वित ओर संवदधित हो| 

“ जीत-जीत-जीत' का यह दर्शन चिन्तको एवं दार्शनिकों के विविध संकल्पनाओं से कई 

प्रकार से जुदा हुआ है। बुद्ध का “मध्यम मार्ग" तथा सुकरात का “ सुनहरा बीच का रस्ता” की 

पद्धतियां इसी जौत-जीत-जीत की स्थिति तक पहुंचने का साघन है! जीत-जीत 
के सिद्धान्त परजव दो पश्च सम्पकं कसे ह तो दोनों अधिकतम लाभ की वात सोचते ई लेकिन 
जव वे शय ब्रह्माण्ड से जु तीसरे जीत पर ध्यान देते ह तव वे दोनों अपने अधिकतम हित 
की ओर्‌ न वृकः सर्वोत्तम या मध्यम हित साधन मे हौ संतुष्ट हो जते रै। 

" जीत-जीत-जीत' के आधार पर सम्पर्क करे वाले दोनों पक्ष मे संवेदनशोलता होनी 
चाहिए। वास्तव भं जोत-जीत के संवंधघ मे यह माना जाता है कि अंत्सम्पकं सीमित शत्र 
स पृथक एवं अलग-थलग स्थितियों मे हो रह है, जबकि जोत-जीत-जीत सिद्धान्त मे 
म्पकं खुले वातावरण म सवसे जुड़कर हो रहा है। 

हमार संविधान की आत्मा के अनुरूप जीत-जीत-जीत का सिद्धांत ही है न कि 
जीत-जीत का। 

तो उत्कृष्टता के लिए, उत्कपं के लिए हमे जोत-जीत-जीत को प्रबंधन या भैनेजमेन्र 
का सिद्धान्त मानना होगा तथा अपनी व्यवस्था मेँ अपनाना होगा। 

. _ 6 (ट) सभी को शिदा का अवसर मिलना चाहिए, ओर एसो शिक्षा जो सार्थका 
ह, सम्यक हय, उपयोगी हो, जो वच्चे की जिंदगी को बेहतर बनाये, जिम्मेदारी उठने के 
काबिल बनाये। आजकल जो शिक्षा मे नकल की प्रवृत्ति फली हुईं है, वह पूरी की पुरी 
बच्चो को फसल को, पौष को भुन की तरह वर्वाद कर रही है। इससे वचना, वचाना 
इसी प्रसंग मे एक गुरु का किस्सा याद आता है जिसकी एक शिष्या ने उसको जीवनी 
लिखी ह उस जीवनी कौ किताब का नाम है "तत्तो चान, यह सच्चा किस्सा जापान का 
है। वह गुरु समाज के सारे ही कमजोर तथा तिरस्कृत वच्चो को पदाता रै, जिन बच्वों 
का दरे स्कूलों मं दाखिला नही हो पाता, जो यच्वे गरोव हँ ओर दूसरे स्कूलों की फीस 
नहीं दे पाते, ज कमजोर ्टोने या रैतानियों क वजह से दुसगं स्कूलों से निकाल दिये जाते 
है, या जो विकलांग है। लेकिन आश्चर्यजनक सच्चाई गे है कि उस स्कूल से निकले हए 
सभो वच्चे जापान की याप पोजीशन, शरेष्ठवम स्थानों पर पटंचते । वह शिक्षक हर वच्चे 
को उसकी रूचि ओर शषमता कं अनुसार पढ़ता है। उसके पास ज्यादा संसाधन भी नहीं 
६, कभी देन के वेकार पड़ दिव्ये मे तो कमो पेड़ के नीचे पढ़ता है। बह सभी माता-पिता, 

„ समाज, अध्यापक तथा शिक्षा व्यवस्था का कार्य & कि हर वच्चे को अच्छी 


मे अच्छी शिक्षा देकर वच्ये को तरह खिलने ओर दे। तभी 
ग ष विकसित होने का मौका दे। त 
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भाग-3 ५५ 
तीन स्तर की सरकारे तथा 73वा व 
74वाँं संविधान संशोधन विधेयक 


संविधान के अनुसार देश की शासन व्यवस्था तीन स्तर की हे। कंदर मं कंदर सरकार 
जिसके लिए जनता सांसदों को चुनकर भेजती है, बहुमत वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री वनता 
&। रा्टूपति परे देश की कार्यपालिका का मुखिया होता है तथा वह हर तरह से देश का 
प्रतिनिधित्व करता ६। 

राज्यों मे राज्य सरकार यतो £ -जनता इसकं लिए विधायकों को 'चुनतो ह। जिस 
व्यव्ति को विधायको का बहुमत प्राप्त होता है वह मुख्यमंत्री वनता हे। ान्यपाल 
कार्यपालिका का मुखिया ता है तथा केन्र का राज्य में प्रतिनिधित्व करता है! 

23वे संविधान संशोधन के वाद अव गव सभाओं कौ गाँव पंचायत तीसरे स्तर 
की सरकार हो गयी ह। उन्हे संवैधानिक दजां व अधिकार प्राप्त हो गये है! 

संविधान के अनुच्छेद 49 (नीति निर्देशक सिद्धान्त) मे कहा गया है राज्य ग्राम 
पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उटायेगा ओर उनको एेसी शव्तियां ओर प्राधिकार 
प्रदान करेगा जो उन्हे `स्वायत्त सरकार (सेल्फ गवर्नमेट, स्वयं कौ सरकार) की इकाइयों 
के रूप मे कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। लेकिन यह नीति निर्देशक वाक्य 
राज्य सरकार के लिए सिर्फ सलाह का विपय बनकर रह गया था। उनके लिए वाध्यता 
नहीं थी। 73 संविधान संशोधन ने एक सीमा तक उन्हें इसके लिए वाध्य कर दिया 
&। पंचायतां को अव संयैधानिक दजा मिल गया ई। संविधान के भाग 8 के पश्चात भाग 
9 जोडकर उसमें अनुच्छेद 243 के समाविष्ट कर राज्य सरकारों को पंचायती राज व्यवस्था 
लागू करने के लिए बाध्य कर दिया गया है। इसी के साथ उसकं स्वरूप ओर विस्तार 
को भी स्पष्ट किया है, जिसके अनुसार ही व्यवस्था लागु किया जाना है। इस संशोधन 
के अन्य प्रमुख विन्दु इस प्रकार ई - 
1. पूरे देश मं ढांचागत एकरूपता लाने कं लिए त्रिस्तरीय गांव, मध्यम (्लोंक) तया 
जिला पंचायत व्यवस्था लागू की गई। 
2. कार्यकाल पाँच वर्प का हगा। कार्यकाल समाप्ति के वाद 6 माह कं भीतर चुनाव 
अनिवायं ह्योगा। इस व्यवस्था को नियमित एवं निष्पक्ष सुचारू रूप से संचालित कले 
कं लिए एक संवैधानिक संस्था -रन्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया ह। 
3, सभी स्तयं पर पंचायत के सदस्यों का चुनाव जनता द्रा निर्वाचन से हागा। जनसंख्या 
के आधार पर समान अनुपात के अनुसार निर्वाचन त्र योपित ागा। 
4. सभौ स्तरो पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति क लिए उस क्षत्र मं उसको जनसंख्या 
के अनुपात में सीट आरक्षित होगी। 
5. महिलाओं कं लिए भी सभी स्तरे पर पंचायतों मं कुल सीं का एक तिहाई भाग 
आरचित होगा। यह व्यवस्था प्रधानप्रमुख/अच्यक्ष के पद्‌ हेतु भी होगी 
6. पिचडे वर्गो के आरक्नण का मुद्दा -गन्य सरकारों कं ऊपर छोड़ा गया है। 
7. संसाधनों कौ समुचित व्यवस्था हेतु वित्त आयोग का गठन तथा आड कौ समुचित 
व्यवस्था। 
8. ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक जन भागीदारी के साथ योजना यनाने 
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कं लिए जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान इसी क्रम मे 74वें संविधान संशोधन 
मे किया गया है। 
9. नी अनुसूची के माध्यम से विकास के 29 विभागों के कायं पंचायत के सुपुरद 
कयि गये। 
10. सभी स्तर कौ पंचायतों के चुनाव मे भाग लेने हेतु प्रत्याशियों की एक निश्चित 
आयु सौमा-21 वर्षं का निर्धारण। 
11. ग्राम स्तर्‌ प्र ग्राम सभा का गठन अनिवार्य होगा। प्राम से संवंधित मतदाता सूची 
मे पंजीकृत व्यवित्तयों से मिलकर यह निकाय गठित होगा। इस वात का निर्देश है कि 
रज्य कं विधान मण्डल हार कानून वनाकर ग्राम सभाओं को अधिकार प्रदान किये जायेगे। 
इस अकार 73वं संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ इस तरह का प्रावधान किया 
गया जिसमे यंचायत्री राज व्यवस्था को एक निश्चित एवं अधिकार सम्पन सरकार के 
रूप मे विकसित किया -जा सकं। आर्थिक विकास ओर सामाजिक न्याय इस व्यवस्था 
का प्रमुख उद्देश्य निश्चित किया गया। 
73वं संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं को जो कायं या दायित्व 
सपि गये ह उनमे भो कई तरह कौ विसंगतियां ₹ से - 
% पंचायत का परम्परा से जो समाज के निर्माण व विकास का दायित्व था वह पुरी 
तरह से उपेक्ित है। 


% त की कोट स्वतंत्र भूमिका नही! वह रज्य सरकारे कौ सहयोगी चनकर रह 
गई है। 


® पंचायत का कार्य भौतिक विकास तक सीमित रह गया है जवकि मानव विकास उसका 
प्रमुख कार्यं ट। ; 

® गव के विवादो का निपटारा पंचायत की वास्तविक पहचान ह लेकिन न्याय का यह 
दायित्व अधिकांश यन्या मे अभी पंवायतां को सौपा ह नहीं जा सका है। 

श 73 संविधान संशोधन मे आर्थिक विकास ओर सामाजिक न्याय का ज गुरूतर दायित्व 
पंवायतों को सौपने की बात की गई £ उसकौ तरफ अभी तक लोगों का ध्यान ही 
नही गया सिफं भौतिक निमांण का एजेण्डा ही प्रधान १। भूमि सुधार, कृपि विकास, 
स्वरोजगार तथा सामाजिक कार्यक्रमों की शुरूआत ही नही हो पाई है। 


ग्राम पंचायत 
स्थापना > 


® जहां तक सम्भव ह्य 1 हजार कौ आवादी पर किसी राजस्व ग्राम या ग्रामो के समूह 
के केत्र को गन्य सरकार पंचायत कषे्र घोपित कर सकती है, किन्तु किस राजस्व 
ग्राम को या उसके मजरे को तोड़ा नहीं जायेगा। 
% पचाचत त्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत की स्थापना की जाएगी प्रधान तरथा 2/3 
सदस्या के चुनाव ह्यन पर ही पंचायत का संघटन धोपित किया जाएगा। 
सदस्य > 


° भ्राम पंचायत का एक प्रधान होगा ओर 1000 तक की आवादौ कौ ग्राम पंचायत में 
9 सदस्य हगि। 2000 कौ आवादौ तक 11 सदस्य गि, 3400 को आवादौ तक 13 
सदस्य हि तथा 3000 से अधिक आवादी पर 15 सदस्य हेगि। 
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वैठक की सुचना 

० कम से कम 15 दिन पहले चैटक को सुचना दी जाएगी। 

@ इसका प्रचार सचिव ग्राम पंचायत द्वार खास-खास स्थानों पर `सूचना चस्या कर्‌ किया 
जाएगा। 

कौन चैठक वबुलायेगा 

© प्रधान, किसी भी समय पंचायत की गरैठक बुला सकता ै। 

० यदि पंचायत के 1⁄/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर कर लिखित रूप से चैटक 
वुलाने को कं तो प्रधान को पत्र मिलने के 15 दिन के अन्दर वैटक बुलानी होगी। 

० यदि प्रधान वैठक नहीं वुलाते ह तो निर्धारित अधिकारी ए.डी.ओ.(पंचायत) यैठक 
बुला सकता है। 


% प्रधान को शामिल करते हए सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति यैठक का 
कोरम मानी जयेगी। 

© यदि कोरम कं पूरा न होने पर वैटक नहीं होती है तो दुबारा सचना देकर वैठक वुलायी 
जा सकती है। 

ग्राम पंचायत के कार्य ~ 

% यती ओर बागवानी कं विकास के साथ-साथ वंजर भूमि का विकास तथा उनके नाजायज 
कब्ज को रोकने को व्यवस्था। 

@ भूमि विकास, भूमि सुधार, भूमि संरक्षण व चकबन्दी मे सरकार की सहायता। 

@ लघु सिंचाई योजनाओं में जल के वितरण मे सहायता तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं 
का निर्माण, मरम्मत व देखभाल। 

@ मछली पालन को बढ़ावा देना। 

® सार्वजनिक भूमि पर पेड़ लगाना व उनकी देखभाल तथा रेशम की खेती को वद़ावा 
देना। 

@ वनां के छोटे-छोटे उत्पादो को बद्रावा देना। 

@ रे उद्याग धन्धां कौ तस्क्की मे सहायता देना तथा स्थानीय व्यापार की तरक्को करना। 

@ खेती ओर व्यापार से जुड़ उद्योगों कं साथ-साथ कुटीर उद्योग (गृह उद्योगों) व ग्रामीण 
उद्योगों को बढ़ावा देना। 

@ ग्राम पंचायत क्षत्र मे मकान बनवाने कं लिए जमीन का आवंटन ओर आवास योजनाओं 
कं क्रियान्वयन मे सहायता देना। 

® पानी पीने, कपु धोने, नहाने आदि के लिए सार्वजनिक चु, तालावां ओर पोरे 
का निर्माण, मरम्मत व देखभाल करना। 

@ ईधन ओर चारा भूमि से सम्बन्धित घास व पौधों कं विकास कं साथ-साथ चा भूमि, 
गोव की सड़कों पर नाजायज कब्जे को रेकना। 

@ गोव की सडको, पुलिया, पलों ओर नौका घां का निर्माण एवं उनकी देखभाल, 
जलमागों कौ देखभाल तथा सार्वजनिक स्थानों से नाजायज कम्जे हयाना। 

® गवां के सार्वजनिक मागो व अन्य जगह पर प्रकाश की व्यवस्था तथा उसकी देखभाल 
कटना। 

® ग्राम मं गैर पारम्परिक ऊजां स्रोतों के कार्यक्रमों को बदावा देना ओर उनका क्रियान्वयन 
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करना। 
9 गाँवों में चलावे जाने वाले गरीबी मिटाने के कार्यक्रमों का विकास, उन्हे वदावा देना 
ओर उनकी दखमाद कटा! 
© शिक्षा के सम्बन्ध में जागरूकता चैदा करना। बालिकाओं की शिक्षा पर खास ध्यान 
देना। 
@ ग्रामीण कला एवं शिल्पकं को बढावा देना। 
० प्रीट्‌ शिक्षा को बदावा देना! 
® गुरणक्रालय आर वाचनालय कौ स्थापना ओर उसकी देखभाल। 
© गोत मं सामासिकं च सांस्कृतिक कायो को वदाव देना, स्यानीय त्यौहार को तथा 
खेलकूद कं लिए यामोण क्लवों को स्थापना तथा उनकी देखभाल्‌। 
® गोव की सीमा में लगने वाले मलों, बाजारों व हारों पर्‌ नियन्त्रण रखना। 
© गशमीग स्वच्छता च मनुप्य आर पशु टीकाकरण कार्यक्रम को वढ़ावा देना, महामारियों 
की रेकथाम क लिए कारयवाह, छुरय पशुं को रोकना, जन्म-मृत्यु व विवाह का 
पंडीकरण करना 
© परिधिर्‌ कल्याण कार्यक्रमों को चद्ावा देना। 
० पंयायत्‌ क आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करा। 
ॐ गाय को महिलाओं आर बच्चों फे विक्स तथा उनके स्वास्थ्य च पोपण के लिय 
लाय जा रे कायक्रमों कं क्रियान्वयन मे भाग लेना व उन्हें बढावा देना। 
, व ड्ावस्था भौर विधया पंशन योजनाओं मं -सहायत्ता करे के साथ-साथ विकलांगों 
मानसिक रूप से कमजेर व्यक्तियों कं कल्याण के कार्यक्रमों की सफलता के 
लिए कार्यं करना। 
® कमजोर वग, राम तीर से अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिये चलाये 
जगहे कार्यक्रमो म॑ भाग लेने कं साथ-साथ सामाजिक न्याय कं लिये योजनाय बनाना 
तथा उन्दं लग्‌ करना! 
® जयल्यक् वम्तुश्रां ( चीनी, गह. चायल, मिट्टी का तल कपड़ा आदि) के वितरण 
त लोगों को जागरूक करना तथा उस पर नजर रखना। 
® पंचायत्‌ कं त्र मं चनी सार्वजनिक सम्यनियों की देखभाल सुरक्षा 
ग्राम पंचायत की योजना तैयार करना 1 
% ग्राम पंचायत हर साल अपने शत्र कं विकाम कं लिए एक योजना वनायेगी ओर उसे 
गिधारिति समय सोमा के अन्दर शेत्र पंचायत को भेजेगी। 
ग्राम पंचायत का बजट > 
° प्रत्येक गाम पंचायत एक निशित समय्‌ मे 1 अप्रेल से शुरू ने बाले साल के लिए 
गाम पंचायत की अनुमानित आमदनी ओर खचँ का हिसाव-किताव तैयार करेगो। यह 
हि सिय गम पंयायत्‌ फी यैदक में हाजिर हयकर वोट देने वाले सदस्या के आपे 
स अधिक वोरो से पाम किया जयगा। बजट 





1 जट पास करने कर लिए बुलायी गयी ग्राम 
पंचायत की वैटक का कोरम कुल संख्या का आधा -होगा। 
षेत्र पंचायत 


० राज्य सरकार गजर में विज्ञप्ति द्वार प्रत्येक जिले के ग्राम्य क्षेत्र को खण्ड -मे विभाजित 
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करती है। प्रत्येक खण्ड के लिए उस खण्ड (क्षेत्र) पंचायत, के नाम पर एक शत्र 
पंचायत संगदितत करने कौ व्यवस्था । 

क्षेत्र पंचायत की रचना 

© क्षेत्र पंचायत एक प्रमुख, जो इसका अध्यक्ष भी होता है तथा निम्नलिखित से मिलकर 
वनती ६ै। 

(क) खण्ड (क्षेत्र पंचायत) के समस्त प्रधान 

(ख) निर्वाचित सदस्य, जो पंचायत क्षेत्र कं प्रदेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन 
द्वारा चुने जाते है। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथासाध्य दो टजार 
होनी चाहिए किसी क्षत्र पंचायत कें प्रादेशिक निर्वाचन कषेत्र में किसी ग्राम पंचायत 
का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भाग सम्मिलित नहीं किया जाता है। 50 हजार तकं ग्रामीण 
जनसंख्या वाल विकास खण्ड मे 20 निर्वाचन क्षेत्र तथा 50 हजार से अधिक वाले 
विकास खण्डां में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आघार पर किन्तु अधिकतम 40 
प्रादेश्चिक निर्वाचन क्षेत्रा 

(ग) लोकसभा कं सदस्य ओर राज्य की विधान सभा के सदस्य जो उन निर्वाचन 
्े्रो का प्रतिनिधित्व करत र, जिनकं पूर्णतः या भागतः खण्ड समाविष्ट है। 
(घ) राज्यसभा कं सदस्य ओर राज्य विधान परिषद के सदस्य जो खण्ड कं भीतर 
निर्वाचकों के रूप मं रजिस्टरीकृत है। 

@ खण्ड क, ग ओर घ में उल्लिखित क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को प्रमुख कं निर्वाचन 
ओर उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कं मामलों को छोडकर क्षेत्र पंचायत की 
कार्यवाहियों मे भाग लेने ओर उसकी यैटकों में मत देने का अधिकार। 

@ जिला पंचायत का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य जो खण्ड कं निर्वाचन क्षेत्र का पूर्णतः 
या भागतः प्रतिनिधित्व करता है, क्षेत्र पंचायत की यैटकों म विशेष आमंत्र के रूप 
म भाग लेने ओर अपने विचार व्यक्त करने का हकदार है। किन्तु उसे वैठकों मेँ मत 
देने का अधिकार नही। 

० श क्षेत्र पंचायत मे निर्वाचित सदस्यां द्वार अपने में ते टौ एक प्रमुख चुना जाता 

| 

@ प्रत्येक केत पंचायत, यदि उसे पहले ही विषरित नहीं कर दिया जाता ह तो, अपनी 
प्रथम चैटक के लिए नियत दिनांक से पाँच वर्षं की अवधि तक यनो रहेगी। 


@ शत्र पंचायत के कायं सम्पादन के लिए प्रति दो मास मे कम मे कम एक बार मैटक 
आवश्यक। किन्तु निवचिन के पश्चात्‌ प्रथम बैठक .ॐ0 दिन कं अन्दर वुलायी जानी 
-चाहिए। 

बैठक कौन बुलायेगा 

@ प्रमुख जव कभ भो वह उचित समञ्च क्षेत्र पंचायत को वैटक बुला सकता है। क्षेत्र 
पंचायत मे निर्वाचित सदस्यां के कम से कम पंचमांश कं लिखित अधियाचन, जो 
प्रमुख पर तामोल किया जा चुका हा, अथवा प्राप्ति-पत्र सहित रजिस्टर डाक हार 
क्षेत्र पंचायत को उसके कार्यालय पते पर भेजा जा चुका हा, पेसे अधियाचन कं तामील 
या प्राप्ति के दिनांक के एक महीने के भीतर कत्र पंचायत कौ यैटक अवश्य बुलायेगा। 

® कोई पैटक आगामी या किसी पश्चातूवतीं दिनांक तक स्थगित की जा सकती है ओर 
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इस प्रकार स्थगित वैटक इसी प्रकार आगे भो स्थगित को जा सकती &। 
षे पंचायत द्वारा योजना तैयार करना 
® शत्र पंचायत खण्ड कौ ग्राम पंचायतों की विकास योजनां को सम्मिलित करने कं 
पश्चात्‌ खण्ड कं लिए प्रत्येक वर्पं एक विकास योजना तैयार करेगी। 
@ शत्र पंचायत योजना पर विचार करेगी ओर इसे किसी परिष्कार के साथ या चिना 
किमो परिष्कार के अनुमोदित कर सकती ह 
@ खण्ड विकास अधिकारो कत्र पंचायत द्वार अनुमोदित योजना को जिला पंचायत को 
उस दिनांक से पटले, ज नियत की जाए, प्रस्तुत करेगा। 
क्षेत्र पंचायत का यजट तैयार ओर पारित करना 
@ धेत्र पंचायत की कारं समिति, वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति ओर समता 
समिति के पगमरं से ओर धारा-99 की उपधारा (1) कं प्रतिबन्धात्मक खण्ड कं 
उप्वन्धां को ध्यान मे .रखते हुए आगामो 31 माचं को समाप्त होने वाले वरं से अपने 
वास्तविक तथा प्रत्याशत आय-व्यय का एक पूरा लेखा तथा आगामी 1 अरैल से 
आरम्भ ने वाल वपं के लिए अपने आय-व्यय का वजट उस दिनांक -के पूर्वं, जो 
नियम द्वा निर्चत्‌ किया जाए तैयार करेगी 
* अनुमानित आय मे रान्य सरकार से नियोजन ओर विकास के कायौ कं निमित्त पराप्त 
जनुरन का अलग प्रदर्शित किया जाएगा तथा व्यय कं अनुमानों मे यह अलग प्रदर्शित 
किया जाएगा कि इन अनुदानं को किस प्रकार व्यय किय जने का प्रस्ताव ह। 
हेर र्‌ ओर वितरण 
@ शत्र निधिम से धन का समस्त आहरण ओर उसका वितरण ओर खण्ड विकास 
अधिकारी द्वा संयुवत हस्ताक्षर से किया जायेगा। र 
< जिला पंचायत 
% राज्य सरकार दराग प्रत्येक जिले कं लिए उस जिले के नाम पर एक जिला पंचायत 
का गटन्‌। 
% जिला पंचायत एक निगमित निकाय £ै। 
0 की रचना 
® 'जला पंचायत का एक अध्यश्च जो उसका पोठासोन प्राधिकारी ह होता है, वे 
निम्नलिखित से मिलकर बनती ह। क 
स समस्त त्र पंचायत क प्रमुख 
ख) [जला पंचायत्त कं प्रादेशिक निर्वाचन शेन से प्रत्यक निर्वाचन गये 
प्ति । प्रत्यक द्वार चुने गये 
(ग) ताकसभा के सदस्य ओर रान्य को विधान सभा कं सदस्य जो उस निर्वाचन 
भन क परविनिधित्व कले ‡ या जिनमे पंचायत धेत्र का कोई भाग समाविष्ट ह। 
^? गन्य सभा कं सदस्य ओर राज्य कौ विधान परिषद्‌ के सदस्य जो पंचायत के 
भातर निर्वाचकों के रूप में रजिस्टीकृत ६। 
° खण्ड क, ग ओर ष मे उल्लिखित जिला पंचायत के सदस्यो को अध्यक्ष के निर्वाचन 
ओर उनके विरुद्ध अविश्वास ग्रस्ताव के मामलो को चेड़कर जिला पंवायत की 
ऋार्यवाहियो मे भाग लेने ओर उसकी वैठकों मे मत देने का अधिकारा 
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अध्यक्ष का निर्वाचन 

° प्रत्येक जिला पंचायत कं निर्वाचन सदस्यो द्वारा अपने मे से हो एक अध्यक्ष का चुनाव। 

जिला पंचायत का कार्यकाल 

® सामान्यतया जिला पंचायत का कार्यकाल पाँच वपं की अवधि का होगा। 

जिला योजनाएं तैयार करना 

० जिला पंचायत जिले की क्षेत्र पंचायतों को विकास योजनां को सम्मिलित करने 
कं पश्चात्‌ जिले के लिए भ्रत्य वर्प एक विकास योजना तयार करगी। 

जिला पंचायत्त नियत रीति से प्रत्येक वपं एसे दिनांक कं पुवं, से नियम रागं एनदधं 
निश्चित किया जाए, आगामी 31 मार्च को समाप्त ने वाले वर्यं कं लिए अयने बास्नविच 
तथा प्रत्याशित आय-व्ययक का एक पूरा लेखा तथा आगामो एक अप्रैल से आरम्भ ने 
वाले वर्थ के लिए वजर अनुमान तैयार करेगी। 

० वजट अनुमान तेयार करने मे आय के अनुमान में राज्य सरकार से आयोजन ओर विकास 
कार्यो कं निमित प्राप्त अनुदानं को अलग प्रदर्शित किया जाएगा तथा व्यव कं अनुमानों 
में अलग प्रदर्शित किया जाएगा तथा व्यय कं अनुमानों मेँ अलग प्रदर्शित किया जाएगा 
कि उन अनुदानों को किस प्रकार व्यय किये जाने का प्रस्ताव ‡। 

गोव पंचायत चुनने वाली गव सभा स्थाय होतो है, गव के सभी 18 वपं के 
ऊपर कं सदस्य गोव सभा के सदस है। जवकि विधान सभाय ओर लोक सभा के सदस्य 

हर चुनाव कं वाद वेदलते रहते ह! उनका कार्यकाल मान्न पाच वर्पो का होता ६। 

जय प्रकाश नारायण ने सम्पूर्णं क्रांति आन्दोलन कं वक्त जनता को अपने चुने 
प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के हक की वात कही थी यदि वै टीक काम न कर रहे 

ह सांसद तथा विधायकं के लिए ' वापस बुलाने का अधिकार तो जनता को नही मिला, 

लेकिन गव सरकार में गव सभा को यह अधिकार मिल गया। यदि गाँव के लोग दो 

साल देखने कं वाद पाते ह कि ग्राम प्रधान ठीक से काम नही कर रहा है तो उसे हय 
सकते । उसका उत्तर प्रदेश पंचायती यज अधिनियम के अनुसार प्रायिधान इस प्रकार 


हन्द 
॥ । 


14. प्रधान का निष्कासन - (1) ग्राम सभा विशेष रूप से बुलाई मीटिंग में 
जिसको नोटिस 15 दिनि पहले दौ गई हो, प्रधान को ग्राम सभा कं उपस्थित आर योर 
देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से निकाल सकती ₹े। 

(1-ए) गांव सभा कं सदस्यों कौ एक तिहाई संख्या उपरोक्त मीरिग के लिए कोरम 
या न्यूनतम संख्या होगी। 

(2) प्रधान को हटाने कं लिए मीरिग प्रधान का कार्यकाल शुरू होने कं दौ सात 
कं अन्दर नहीं बुलाई जायेगी। 

(3) अगर उपयोक्त उदेश्य कं लिए बलाई गईं मीरिग कोरम के अभाव यादो 
तिहाई बहुमत के अभाव में असफल टौ जाती है तो फिर एेमौ मीरिग अगले एक साल 
तक नहीं बुलाई जा सकतो। ........ "" 

लोकसभा तथा विधान सभाओं में भी अपरश्च रूप से वापम बुलाने का अवसर 
लोगों को अनायास मिल जाता है मध्यावधि चुनावों कं द्वार। इस संवेध में संसद्‌ ओर 
विधान सभाओं कं सदन की अवधि कं वारे में संविधान मे वर्णन निम्न £ ~ 

“सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दौ जाती है, तो अपने प्रथन अधिवेशन 
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कं लिए नियत तारीख से पांच वपं तक वनी रहेगी।' संविधान निर्माताओं ने विघटन की 
एसो संभावनाओं को पहले हौ जान लिया धा इसोलिए प्राविधान किया था, कि यदि 
सभा पहल ही विघटित नहीं कर दो गयो तो पाँच साल तक तनी रहेगी। अन्यथा वे संविधान 
मं लिखते कि "सभा पाँच साल तक वनौ ररहेगी।" यदि सभा मे लोग जिन उदेश्य कं 
लिए चुन कर गवे दै, वह काम न कर रहे, याकरपारहेहों तो सभा पच वपं कं 
पहले हौ भंग कर दी जाये ओर मध्यावधि चुनाव हयो जाये तभो अच्छा ई! मच्यावधि 

चुनाव को लेकर भी जनना में तरह-तरह की श्रान्तियाँ है तथा भ्रम -फैलाया गया ‡। 
यह सच है कि सामान्य स्वस्य जोवन्त ओर जिम्मेदार लोकतन््र मे यहो अच्छा 
ता है कि विधान सभा ओर सांसद अपने पूरे कार्यकाल तक वनी रहे, लेकिन यदि लोकतन्त् 
बीमार है, प्रत्याशो वोट खरीद रहे है. वोट जाति, धर्म, क्षेत्र या किसी अन्य सीमित स्वार्थं 
से प्रेरित देकर पडती ६, तो अच्छे लोग राजनीति में प्रवेश करने से रते है, जलो मे 
रहते हए भो माफिया चुन -जा रहे £, तच जल्दी -जल्दी दयन वाले चुनाव ओर व्रिशंक्‌ 
संसद्‌ ओर्‌ विधान सभाष्‌ं देश के लोकतच्र को पुनः स्वस्थ ओर क्रियाशौल वनाने का 
एकमात्र स्वाभाविक उपाय । कुछ लोगो का विचार है कि जल्दी-जल्दी होने वाले चुनाव 
देश के लिप्‌ हानिकारक है, लेकिन अपने लोकतनत्र को शक्तिशाली यनाने कं लिए ओर 
उसके अनक अवात्‌ नत्वा कतो साफ करने के लिए, वारंवार चुनावों का होना कभी-कभी 

आवश्यक हो -जात्ा 1 
, वार-यार दने ताले `चुनाव मारे लोकतन्त्र को थोदा बहुत सुधारने मं मदद कर 
सक्ते ६। एम सभी `चुनायो मे नेताओं पर ही मुसीवत आती १, भार पडता है ओर वे 
शोर मचाने लगते र कर देश पर भारौ चिपत्ति आई ह, क्योकि वे लोग तो हर काम देश 
व पर ही करत है। फलस्वरूप वे अपनी समस्या को देश की समस्या कं रूप में 
प्रशेपित्त करते ६। ओर्‌ सबसे मजेदार बात यह है, जिसके के लिये ये वार-वार होने वाते 
ध मुभवसर ६, वह जनता भी यह मानने लग जाती है कि ये उनके लिए खव 
1 


एसा मीडिया के प्रकषण के कारण होता ै। प्रचार-प्रसार के जितने माध्यम $ चे 
सद नेताओं की आवाज-म-आवाज मिला कर्‌ यही प्रचार करते ६ कि चुनाव खराय होते 
८. दश कं लिए बोञ्च हते ‡। अव जनता ज ४ जव सव तरफ से यही सुनती है तो 
वह भा इस मिथ पर्‌, भरम पर्‌ विश्वास करने लग जाती ई। 

कुच लाग यह भो कहते है कि चुनाव ब्रहुत महंगे पडते ह ओर राजकोप पर 
अनावश्यक भार उालते ₹। 
ह पर ज खच होना ह वह योजना पर होन वाले खर्च कौ अपेक्षा बहुत मामूली 
हता ८ चुनाव मं सरकार कुछ हजार करो खर्चे करती £ जवकि योजना वनाने मे प्रति 
वरं कढई लाल करेदु का खर्च आता है। ओर यर सच है कि कोई भी पंचवर्षीय योजना 
जनता के हित मे उतना काम नहो कर पाती जितना कि एक `चूनाव कर देता ई 
साधारण-से-साथारण जन के लिए इनका लाभ सचमुच छन कर पटंता है। धन सचमुच 
बहता है ओर जनता तक पुचता ६। गवां कं गरी लोगो को ओर शह मे ज्ुगी-ञ्ापड्ं 
म॑ रहने वाले लोगों को बड़ फायदे हो जते 8। सडको गलियों की मरम्मत टो जात्ती ह। 
च्य चलाने वाते माइक ओर लाउड स्योकर वाले, ैमयलेट यौदने वाले-स को चुनाव 
क समय काफौ चसे मिल जाते है। कभौ-कभो तो लोगो को साइकिल, हैण्डपम्य, साडियां 
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ओर अन्य अनेक जरूरत को चीजें मिल जाती ईै। वार-वार होने वाले चुनाव भगीरथ £ 
जो भगवान शिव के मस्तक से गंगा को उतार कर्‌ साधारण जनता तक पहंचाते ४। लोगो 
को खुश होना चाहिए कि गंगा उन तक पहंवी, लेकिन खुश ने के बजाय वे दःखी 
हयो जाते है1 

इस समय अनक सदस्य, भविथ्य मे आने वाले -चुनावे के [लिप्‌ अपने क्यंकलं 
मे लगातार धन उकटरा कर रे ह। तो यदि उनका वार्यव्नल चौद में दी खत्म कर विया 
जाता है, तो भ्रष्टाचार भो उसी अनुपात मं घर जादएगा। आर भी चार-वरार क चना नथ! 
त्रिशंदु संसद आर विधानसभाओं के षरिणामस्वर्प हते द। ननद आद [विनमना 
इस प्रकार के सदने में एक्-एकः सदस्य कै श्रप्टायार न पालं खुलने ज सन्ताना नवद्‌, 
होती हे। तानाशाहौ कौ वृत्ति त्रिशंकु सदनों मे कम होती दै, इसलिए यं ज्यस्यर भौ 
कम होता ह! क्योकि त्रिशंकु सदनो मे भ्रष्टाचार का खुलासा अधिक होत । 

इन वार-वार वाले चुनाव में भारतीय चुनाव पद्धति को अपने लोकतन्त्र मे सम्बन्धित 
तमाम वातो मं नए अनुभव होते है। यह भारत के लोकतन्तर कौ विशेत रही है कि 
अलग-अलग मुदे अलग-अलग चुनावों में उदते रहे है, पर पूसा कोई भो एक मृद नहीं 
हि. जो अनेक चुनावों मे लगातार उठता रहा हो। तमाम तरह के व्यर्थं ओर दानिकास्क 
मसले भी उभरकर सामने आए है जैसे धर्म, जाति, वर्ग, विभेद, राजवंश आदि लेकिन 
अच्छी वात यह टै कि मतदाता एक ही मुदे को एक वार में लेता है ओर अगले चुनाव 
ओर वाद मँ आने वाले दूसरे चुनायां म उन मृद को दछोडु देता ईै। धर्म, जाति, घ्न अर 
चल कं मुदे अव फीके पड़ रहे है। भाग्य ये प्रत्येक अगले चुनाव मे नए जार पकडते 
ह जो कि पिष्टले मुदं से भिन होते £, फलस्वरूप टम देवते ह किः खव मृद ये चे 
एक कं वाद एक खुद टी समाप्त हाते जते है। एक के चाद एक उनका आकंर्पण खत्म 
हो रहा है जनता एक के बाद एक इन मुदो की व्यर्थता को समञ्च रही ‡ अद समय 
आ गया है कि कुछ ही जल्दी-जल्दौ चुनावों के चाद सारे नकारात्मक ओर निरर्थ मुदे 
खत्म हो जाएग आर चुनावों मे सकारात्मक मराले, आम आदमियां की समस्याएं योग्यता, 
विशेष प्रतिभा ओर संवदनशीलता से सम्बन्यित मसले भरपूर रटगे। 

धन ओर बल को चुनावों मे क्यों महत्व प्राप्त हता दै? पहले इम इस चात का 
समसन ले। दरभसल इनके अनेक कारण $ > 

1. प्रत्याशी किसी भो तरह चुनाव जीतना चाहते ह। किसी मे ५ धवं नदीं दै। 

2. नुनाव जीतने के याद कितना धन दव पर्‌ लग आता दै] सांसद व विधायऊ 
निधिं की अपार धनराशि के आकर्पण में बहुत लोग 'ी-जान से चुनाव सदु ‡‰। 

3. जव स मरकार के विधि निर्माण ओर कापालिक का पश्च यक्सा द्यौ गया 
हि. संसद या विधान सभाओं च सदस्य बन जान चपर आकर्षण बहुच यद्‌ गया ?। स्यानानारपं 
ओर नियुक्ति अपने आप में एक बढ़ा लाभक्छारी उद्योग छो गया ?। इलि ये शद लोय 
जो जल्दी से जल्द कुवेर बनना चाहते है, चे विधान सभा ओर यंसद मे प्रवेश चरते 
हो अपने लक्ष्य की सिद्धि का मार्गे पा जते ‡। 

4. मोडिया ओर विजापन बहुत कम समय मे, कम परिश्रम मं चुनाव शितान ४; 
बहुत सहायता कते ह, हां वहां पैसा जरूर ज्यादा खच करना पडता है। 2मलिण जिने 
पास पसा ह, ओर जिन्होनि अपने चुनाव क्षेत्र मे कोई खास काम नही च्लिया £, चे जनते 
है कि पैसा लुटा देन से वे चुनाव जीत सक्ते 8! अपने क्षत्र मं सेया व्यं क्सने कं विकर 
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में पैसे ने जगह बना ली है। 

5. जव आवश्यकता से कहं अधिक धन खर्च किया जाता है, तब महावलो लोगों 
का सामने आना स्वाभाविक ईै। महावलो लोगों को उचित वैसे देकर करिगाए पर ले लिया 
जाता है, जिसमे कि निश्चित रूप से चुनाव जीता जा सके! 

&. महावलौ लोगों ने जव देखा करि हमारी ही सहायता से इन्दोनि चुनाव जीता द 
तव उन्होने स्वयं ्रत्याशो वनकर चुनाव मे भाग लेने का निश्चय किया। ओर एक चार 
एमे लोग जच प्रत्याशी बनकर आए कि इन महावलियों की चुनाव मं भागीदारी अनेके 
प्रकार से वदृ जाती ६। 

धन ओर महावलियों की आने वाले चुनावों मे, यदि चुनाव वीच-वीच मे करए 
जाए, प्रभुता समाप्त हय जाएगो। इन वार-वार के चुनावों से, वे लोग जो जनाति से इसलिए 
जु ए ह कि वे पैमे कमा सके- विचलित हो जाएँ, क्योकि उन्हे अच्छी तरह समश्च 
म आ जाएगा कि रजनीति अव उतनी नफ वालो दुधारू गाय जैसी नहीं रह गयी ‡ ओर 
जब इस्‌ प्रकार चुनाव यों वार-वार होने सगेगे कि चुनाव मे जा सारा धन लगेगा वह बाद 
की कमाई से बहुत ज्यादा होगा, ते पैसे को, व्यवसाय को `हो सव कुछ समञ्जन वाले 
लोग राजनीति से भागने लगेगे ओर दुस-दूसरे एसे -रस्त नफ वाले व्यवसाय को खोजेगे, 

जिनमे जल्दी -म-जल्दी ज्यादा-से-ज्यादा धैसा कमा सव! तो ये वार-वार चुनाव का सबसे 
वडा फायदा यह हागा कि इससे चुनाव म जीतना ओर राजनीति मे रहना कम नफ़ वाला 
सिद्ध हय जाएगा। चैसे को लम्बी कमाई जहौ चुनाव जते से हटी, माफिया वहं से अपने 
आप हट जाएगा। वे लोाग भो दूसरे दुधारू क्षत्र -खोजगे। 

इस प्रकार के शीघ्र चुनावों वाली पद्धति से अन्य लाभ भी है! एक वार जहौ पैसे 
र भ्रवाह विलीन हुआ, चुनाव प्रचार ओर चुनाव विज्ञापनों पर खर्च भौ अपने आप कम 
होने लगेगा। मं खर्च जव कम होगा, तो इसका नतीजा -यह होगा कि जिन 
लागा न अपने कषत्रं मे काम किया है उनके चुने जाने की सम्भावना बदु जाएगी। तव 
्त्याशियां के वाग किया गया कायं ही केवल उनका विज्ञापन होगा। सही चुनाव पद्धति 
का प्रयोजन ओर्‌ लद्य यह है। आजकल, अच्छे लोग जिनकी अपने चुनाव क्षेत्र मे अच्छी 
छवि £, ओर ज वहो बहुत समय से रह र है नुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे है वर्योकि 
उनको पूर्वं धारणा ह कि वे चुनाव नहीं जीत पाग, कारण यह कि उनके पास पैसे ओर 
महावलौ लोग उनका विज्ञपन्‌ ओर प्रचार कले के लिए नही ह। इस प्रकार, ये बार-बार 
ॐ चुनाव वहतः प्रत्याशियों ओर सदनों कं लिए बेहतर सदस्यो के लिए स्तः खोल दे। 
5 षने देखा होगा कि लोहे कौ छड़ या डंडे को यदि कारे की सुविषा न 
तो कंते उसे दुक मं तादा जाता है। यदि कई वार जचुकाया जाए्‌ या सव तरफ से मोडा 
जाए, त। वह दूटं जाती है। ठीक इसी तरह ये वार-बार कं चुनाव इस प्रकार के लोगों 

खव तरफ स घृमा देगे शुका देगे ओर अन्ततः वे भी टट जएँग। 
यह भी नेताओं ओर गजनीतिक पार्टियों द्वार बनाया गया मिधक या भ्रम है कि चुनाव 
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चुनाव जल्दी-जल्द नहीं हगे, तो भी दाम दृते ही रहेगे। महंगाई के, चुनावों के अलावा, 
अनेक अन्य कारण भौ ई! यह तो राजनीतिक पुरोधाओं का अपना स्वार्थ है कि वे जनता 
को चुनावों से डराते रहते है। इसलिए वे इसे महंगाई का कारण वताते ै। 

मिली जुली सरकार कं अनुभवों ने विश्व में हमारी छवि को वद़ाया है। वे हमारे 
लोकतन्त्र को पूरो आस्था ओर प्रशंसा कौ दृष्टि से देख रहे है। अव उन्हे विश्वास है कि 
यह कसो भी प्रकार की स्थिति में स्थिर रह सकेगी। मिल जुली सरकारो कं कार्यकाल 
में भी विदेशो निवेश वहुत वदा! अन्तरयष्टय धरातल पर लोगं ने यह समञ्ञ लिया कि 
हमार देश एक के वाद एक संगठित सरकारों के आने पर ओर ताकतवर होकर सामने आया। 
इसलिए इस वारे मे हमें चिन्तित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के डर निहित स्वाथो द्वार 
इसलिए विटा दिए जाते र, जिससे कि लोग इन बार-बार होने वाले चुनावों से डरे रहे, 
धृणा करते रहे! 

जल्दौ-जल्दी होने वाले चुनाव स्थायी समाधान नहीं है। निश्चय ही देश के पास 
एक दीर्घकालीन ओर अल्पकालीन पर्परिश््य ओर योजना होनी चाहिए। यह सही है कि 
सरकार मं लगातार जल्दी-जल्दी होने वाले बदलाव दीर्घकालीन योजना के विकास में वाधा 
डालते 'हं। लेकिन दवा के रूप मे आवश्यक है। जनता को हर प्रकार के चुनावों को, चाहे 
वह स्वाभाविक हो या मध्यावधि, स्वागत करना चाहिए, क्योकि उनके लिए एक सुभवसर 
है। जैसे देश मँ तरह-तरह के त्यौहार मनाये जते है, चुनाव सवसे वड़ा जरूरी ओर 
सकारात्मक रष्टय व संवैधानिक त्यौहार है। 

अत्तः अवे यदि गोव के लोग जागरूक रहँ तो यह हो ही नहीं सकता कि गाँव कं 
सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी न हो या प्राइमरी हेल्थ सेन्टर पर डोक्टर या दवा न मिले, 
सही वक्त पर रशन न ये, पेंशन की राशियां सबको न मिले, गरीवों को आवास वनाने 
के पैसे उचित व्यक्ति को न मिले, नगा के पैसे का गलत इस्तेमाल हो या गाँव की सङके, 
खडंजे खराब रे या गाँव की छोरी-बदी समस्याओं का निदान न हो सके या गौव में 
हरियाली न रहे। 

फिर भी अभी गौव सरकार को पूरी शक्ति ओर पुरे अधिकार नही मिल पाये $ै। 
बहुत मे मामलों मे उन्हें रान्य मरकाय पर आश्रित रहना पड़ रहा है! इसके लिए अलग 
से प्रयास कौ जरूरत है कि गोव सरकारें यथा सम्भव आत्म निर्भर हो। लेकिन जितने 
अधिकार मिल गवे ह उन्हे तो बखूबी निभाकर दिखायें तव ओर अधिक अधिकार पूरी 
ताकत, अधिकार ओर हक कं साथ माँग सर्वं 

तमिल कं महान राष्टरय कवि सुत्रामन्यम भारती ने लिखा था 

“यदि एक भी व्यक्ति धरती पर भूखा सोता है तो पूरी धरती को नष्ट कर देना चाहिए ' 

यदि सही लोग गोव प्रधान ओर गोँव पंचायत कं सदस्य चुन लिए गये तो यह हो 
ही नहं सकता कि किस गाँव मे कोई किसान आत्महत्या कर ले। यदि एक भो किसान 
आत्महत्या करता है तो यह सीधे-सीधे गौव प्रधान ओर पंचायत के सदस्यों की संवेदन 
हीनता का प्रतीक है। 

74वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा नगरपालिकाओं के बरे मे कानून बनाये गये 
हँ। उनके गठन, संरचना कार्यकाल, चुनाव, कर लगाने कं अधिकार, आय-व्यय के ` 
हिसाव-किताव, सीय के आरक्षण, जिला योजना कं लिप्‌ समितिं , इन सव विषयो पर 
विस्तार से वर्णेन किया गया है। छ 
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भागव 
आगामी चुनाव, विशेषकर ग्राम पंचायत के 


हम जानते हँ कि यह किताव जव तक आपके हाथ मे पहंचेगी, हर गौव, नुक्कडु, 
पान की दुकान, गलियों ओर वाजारौ मे आगामी किन्ही न किन्हीं चुनावों की चचिं हो हो 
रहो हगी। संविधान मे वर्णित मूल कर्तव्य (ज) के अनुसार हमे अपनी सामूहिक जिम्मेदारी 
निपाते हुए व्यवस्था को उत्कर्यं की ओर ले जाना १। 

इस बार्‌ वह गलतियां नहो करना ६ जो अव तक करते रहे है। प्राम पंचायतों के व 
अन्य चुनावों मे जिस वर्गं मेँ से आपको ग्राम प्रधान, गौव पंचायत, शत्र पंचायत, जिला 

विधान सभा या संसद का सदस्य चुनना है, उस शेत्र मे से उस वर्गं के सवसे अच्छे 
व्यक्ति को वोर देना ह, जिताना है। अव सवाल उटता है कि अच्छा कौन ह! इस प्रश्न पर 
आप कई प्रकार स विचार कर्‌ सकते है। 

1. .पच्चा-वच्वा जानता टै कि कीन अच्छा है कीन वुरा। यदि नहीं समञ्च मेँ आता 
है तो वच्वौ से पृष्ट सीनिए। वच्चो क! राय तेने यतनं तक कि वच्वों को मताधिकार्‌ देने 
के सिलसितत मे एक पुरानी तया वहु्रयलित कहानी याद आती ४। एक राजा धा, उसे एक 
चार्‌ घषक चट्‌ गय कि उमे देवताओं फ वस्त्र पहनने £ । उसने चारो ओर घोषणा करा दी 
किं वह देवताओं के वस्र पहनना चाहता है, जो भी उसे देवताओं क वस्र लाकर पहनायेगा 
उतत र सारा इनाम दिया जायेगा ।एक व्यक्ति हाजिर हुआ । उसने कटय “जर ! हम आपको 
दैवीय वस्त्र लाकर्‌ पहना देगे, लेकिन इसके लिए मुञ्चे पन्द्रह दिनों की साना करनी पड़ी 1" 
गाजा ने कटय, “टीक दै, तु पनरह दिन का समय दिया जाता हे । यदि तुम पद्रह दिनों 
भेनलासके तो तुम्हारा सर कलम्‌ क्‌ दिया जायेगा ।" उस व्यक्ति ने क्म, “राजन । 
आपकी शतं स्वीक्र ह, लेिन सावना पर बहत खच आयेगा, अतः इतने थन की व्यवस्था 
करा दे ताकि प अपनी साधना प्रारम्भ कर सक ।" राजा ने वैसा ही करिया । 

| दह दिनं वद वह व्यक्ति ताला लगा हुभा एक वड़ा वक्सा लेकर्‌ राजा के सामने 
उपस्थित हुआ ओर बोता, “राजन, मै देवीय वस्र लाने मे सफ़ल हुआ । चलिए पै पहले 
एकान्त मे ये वस्र आयकरे दिखाता ओर्‌ पहनाता र" राजा कर तधा उत्न वक्ते को वह 
अलग कम मे ते गया ताता खोलने क पुवं गा से बोला, “राजन ! दैवीय वस्त्र तो गै 
से आया हं तथा आपको पहना भर दे रहा ् लेकिन यह उन्हीं फो दिखायी देगा जो चतुरे 
तया बुद्धिमान्‌ है। मृखों को नदी दिखायी देगा” (कटी -कटीं पर यह मिलता है कि वह 
व्यक्ति गजा से कहता ह कि “राजन ! ये वस्र पस व्यक्ति को दिखायी देगे जो अपने पिता 
पर असती सन्तान है ) यह कट कर उसने बक्सा खोना। वक्सा एकदम खाली धा। लेकिन 
राजा कैते कहता कि सरमे कुछ नहीं £, उसने कहा, “वाह ! क्या दिव्य दवीय वस्र है ।" 
उप्यक्त ग पूषा, “जन्‌ ! आप देख रहे हन इन देवीय वसवो कौ मन्दरता ओर्‌ चमक !" 
यना न कटय, “व, स्पष्ट देख रहा हूं उस व्यक्ति ने क्म “राजनं ! आप इते एक-एक 
कर्के धारण कर लें । यह तीजिए यह वत्र, यह लीजिए फलो वस्र, ....1" वह राजा ते 
एक-एक कट उत्तरवाता ओर एक-एक वस्र का नाम ते-ते कर्‌ गाजा को देता जाता पहनने 
के निए्‌ ओर राजा को पहनने क्र नाटकं करना पड़ता। 
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आखिरकार जव राजा के सारे वस्त्र उतर गये ओर सारे तथाकथित दैवीय वस्त्र राजा 
ने धारण कर्‌ लिए तो उस व्यविति ने खुश होकर कहा “राजन ! आप इन दैवीय व्रं मे 
कितने भव्य लग रहे ह ! लोगों को भी आपके इन दैवीय वस्त्रों क दर्शन का सुअवसर मिलना 
चादिए |” 
राजा को उसकी वात माननी पड़ी । राजा की उन दैवीय वस्त्र मेँ ह्यथ पर सवारी 
निकती। सभी तरफ़ मुनादी (एलान) करा दी गवी थी कि राजा की सवारी निकल रही ह। 
राजा दैवीय वस्त्रो को पहनकर निकल रहे है। सभी लोग दर्शनार्थं उपस्थित रहे । घं, शर्त 
यही है कि वस्त्र उन्हीं को दिखायी देगे जो वुद्धिमान्‌ होगे । सवारी निधर से निकलती, आवानजे 
आतीं "क्या दिव्य्‌ वस्त्र ह । राजा इन दैवीय वस्त्रों मे कितने भव्य लग रहे ह । राजा जिन्दावाद । 
देवीय वस्त्र जिन्दावाद 1" 
राजा के दरशनार्थियों की भीड़ मेँ एक वच्वा भी धा। वह कुतूहलवश यह सव 
नाटक हंगामा देखते ही उ्टलकर्‌ वोला, “पिता जी, पिता जी, राजा तो नगि &।" उसके 
पिता ने डंट कर वच्चे को चुप करा दिया । ओर इस प्रकार वच्ये की सहज आवाज, उसकी 
अमिव्यविति का गला घोट दिया गया। आज भी जो कह सकता है कि राजा नगे है उन्दे 
वोट देने का हक नहीं दिया गया है, यह कटकर्‌ कि वे इम्मेच्योर टे, अपरिपक्व है । क्या 
सूट बोलने मे पारंगत हो जाना द मेच्योरिटी ह या शूठ देख कर धुप रह जाना ही मेच्योरिटी 
हे ? अपने हित तथा लाभ के आधार पर फैसला लेना ठी मेच्योरिदी ह ? क्या 8 मेच्योरिटी ? 
इतने मेच्योर लोगों के वोट से चुनी हुई सरकारे क्यों इम्मच्योर दयो जाती ह ? क्या चुने 
वाले लोगों तथा चुनी गयी सरकार की मेच्योरिरी मे प्रतिलोम अनुपात (इनवरसं प्रोपोर्शन) 
होता है। क्या मेच्योर लोग इम्मेच्योर सरकारे ही चुनते है ओर इम्मेच्योर लोग ही मेच्योर 
सरकार चनेगे ? 
फिर वच्चे यह तो नरह चाहते कि केवत उन ही वोट देने का क्‌ ह, बड़ों को वोट 
देने का ठक्‌ दो ट नी (वसे हमारे पोपटलाल जी एक वार जोश ओर्‌ गुस्से मे आकर कह 
चुके है कि वं से वोट देने का दक टीन लेना चाहिए ओर केवल वच्योँ फो टी वोर देने 
क अधिकार येना चहिए)। खैर, वच्चे तो यह भी नहीं चाहते कि लोकसमाओं ^विधान 
समाओं में उनके लिए भी उनके प्रतिशत के आधार पर गीरे आरक्षित कर्‌ दी जायें, या 
उन्द चुनाव लटन का अधिकार दी दिया जाये । वे तो महज अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार 
याहते है । वे वस इतना ही चाहते ह कि जव राजा को नंगा देखें ओर सहज खूप से कट 
दे कि राजा नंगा है तो उन्हे सुना जाये, उन चुप न करा दिया जाये। 
2. दूसरा आधार यह है कि जो समाज से, प्रकृति से लेता कम ट देता अधिक &, 
वह अच्छा है, उमे वोर दौजिए। अब प्रश्न है कौन अधिक दे सकता है - 
(} जो मेहनत अधिक करेगा। 
क आलोचना तथा व्यर्थं की बातों मे समय 


। 
(५) जो तोडने, लड़ने मे नही ओर जढुने, मेल-मिलाप कराने में विहवास करगा। 
मेरो गजल के कुछ शेर है > 
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जो दुनिया से ले कम ओर दे ज्यादा 
उसी बन्दे को कामयाब लिखता ट। [। 
यदि म घत्ती से लेता अधिक ओर देता हं कम 
त यैभी क मेहु। 1 
ॐ. तीसरा आधार यह हे कि जो चुनाव मं धन खर्च कर रहा दै, प्रचार मे वेतहाशा 
पैसा पक रहय ह, वह समाज सेवा के लिये चुनाव नहीं लड रहा ह। व्यापार के लिए चुनाव 
लड़ रहा ह। वह जितना खर्च कर्‌ रहा हे, उसका कई गुना लूटेगा। पसे व्यवित्त को कतं बोर 
स कं चुनाओं का एक फायदा यह भी ै कि गौव मे सव सवको 
हं,ॐ बुराई भी। तो आप आपस कौ दुश्मनी व वैमनस्यता जो 
अधिक संवेदनशील आर क है उमे वोट दीजिए। न 
4 सवदनशीलत्ा सवसे बड़ गुण है। संयेदना शब्द वेदना से वना है, यह वेदना का 
ही विस्तार दै > दूसरों क वेदना को भी अपनी वेदना सम या समान या जैसा समञ्च, वही 
सगीत दै। तो संवेदनशील प्रत्याशियों को ही वोर दीजिए। एक कहानी जो गाँव को एक 
कथा है जो मने वस्ती जिले मे अपने गौव मे माता-पिता से सुनी थी, आपके सामने 
रहा हूं। बाद्‌ मे जव दुनिया भर कौ हर भापा की लोक कथायं पद़नी शुरू की तो इसी 
ल प से मिलती जुलती लोक कथाय रूसी भाषा में मिली, दुनिया कौ अन्य भायाओं 
म मिली, दक्षिण भारत की भापाओं ८७५५ ओर आदिवासी क्षेत्र की भाषाओं मे भौ मिलो। 
क 
मं भगा होगा। लोक कथा इस प्रकार & व 


चीरी ओर व्यवस्था 
चनन म॑ एक्‌ कटनी सुनी धी, जो आन भी वहत प्रवतत है। 
एकं तोता ओर्‌ एक मेना का जोड़ा था। एक वार भयानकं लोग 
के दाने-दाने को तड्पने लगे । तोता-मेना उदृते-उडते जा पृहे तीव जज 
एक चने का दाना मिला | उस चने के दाने को उन्दने अपनी चोचो से एक खे से रगड़कर 
मि दना तो गय, लकने वलोम से यत उत 
ध (व हुई दाल को तेकर उड़ गयी । अव तोते के 
द च वह अन्दर गया योला 
0 न्दर्‌। तोता वदृ के पास गया ओर वोला- 
शरे मे दाल वा, 
श का स ले परदेस जाई ?” 
न॑ मना कर्‌ दिया, हट तोता, मेरे पस इतना समय वट चीख 
छोटे से कोम के तए" तोता राजा के परस गया ओर 0 
“ग्रजा-राजा बढ्ई मारो, 
व्रं न खटा चीरे, 
सरमे 


गजा ने भी मना कर्‌ दिया। तोता रानी के पास गया ओर्‌ बोला- 


= > -4 39. भको 
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“गानी -रानी राजा छोडो, 

राजा न व्ह मारे, 

न 

रानी ने भी मना कर दिया । तोता साँप के पास गया- 
*सोप-साप रानी डंसो, 

रानी न राजा छोड, 

राजा न वदृ मारे, 

सापने भी मना कर दिया। तोता लाटी के पास गया। 
“लाटी-लादी सोप मारो, 


सापन रानी डते... श 
लाटी ने भी मना कर दिया। तोता आग के पास गया- 
“आग-आग लाटी जारो,” 


आग ने भी मना कर दिया । तोता नदी के पास गया । (यट नदी के स्थान पर कहीं-कहीं 
समुद्र का जिक्र मिलता है| 

“नदी-नदी आग वुस्नाओ," 

नदी ने भी मना कर दिया। तोता हाथी के पास गया- 

“हावी-हयधी नदी सोखो,” 

हाधी ने भी मना कर दिया। तोता रोते हुए जा रहा था। उसका विलाप एक चींटी 
ने सुना। उसने कहा कि चलो भे तुम्हारी समस्या का समाधान करने की कोशिश्च करती हं । 
वह सीय हाधी की सूंड के अन्दर घुस गयी ओर काटने लगी। 
हयी परेशान ह्यो गया ओर बोला- 
“हमे काटो-वाटो मत कोई, हम नदी सोखव लोई" 
ओर वह नदी सोखने नदी के पास जा पहुवा। नदी वोती- 
“हमें सोखो-वोखो मत कोई, हम तो आग वुञ्ञाइव लोई” 
ओर इस तरह धीरे-धीरे क्रम आगे वदृ तक परहंच जाता है। बद्ई राजा से कता 


“ह्मे मारो-वारो मत कोई, हम खुंटा चीरव लोई" 

ओर आखिर में कषटानी के दो रूप मिलते है- 

एक में खटा कहत्ता है- 

“ह्मे चीरो-ऊरो मत कोई, हम दाल देव लोड ।” 

ओर दूसरे मे वट खटा हल्का सा चीर्‌ देता है ओर तोते को दाल मिलन जाती है 1 

मवसे अहम भूमिका इस कहानी मं चीटी की है । फिर यह चीटी है कोन ? यदि हम 
समाज के परिपर्ष्य में देखें तो वह ओर कोई नहीं समाज का एक आम आदमी ह ओर हावी 
है व्यवस्था । एक अदना सा आम आदमी भी बहुत हद तक वदल सकता है व्यवस्था को । 
वही बस उठ जाये तो सारी व्यवस्था की सोच में परिवर्तन हो जाता 8) 

सटा, बद्ई, राजा, रानी, आग, लाटी, नदी ओर हयधी; ये राभी व्यवस्था के विविध 
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आयाम हं । विविध फलक टै । इन सवकी सोच मे परिवर्तन शे सकता ह एक छोटो-सी 
चीरी की उमंग से कि चतो भै एक सही काम के लिए, व्यवस्था से जून के लिए तैयार 
ह, आतमोत्स्ग के लिए तैयार 
य पर दो वाते ओर महत्वपुणं है । वदृ को केवल सँटे फो जरा सा चीर कर दाना 
निकाल देना धा। राजा को भी वदृई को केवल खटकर काम करा देना धा। किसी को जान 
क्र खतरा नही धा । लेकिन किसी को तोते के प्रति जरा भी संवेदना नही हुई । लेकिन चीरी 
को इतनी संवेदना हुई कि उसके बस मे जो भी था उसने किया। यदि उसके वश मे रेगना 
4 .“ +.“ 2१ संवेदनशीला के साय हाथी के सूंड मे पुसकर रेगी । तो व्यवस्था परिवर्तन 
की इच्छा के लिए तीव्र संवेदना का होना आवश्यक हे । 
दूसरी वात यह फि चे वट्ई हय, राजा हे, लाटी घे या साप ह, हर एक के पास 
तोता गिड्गिडते हए गया लेकिन किसी ने उसकी यात पर घ्यान नही दिया । चीटी ने स्ववं 
ही तोते का दुःख देख उसके रोने का कारण, दुःखी ने फा कारण पृष्टा । यह होती ह सच्ची 
संवेदना । यदि कोई किसी से अपन जरूरत वताये ओर गिडगिड़ाये ओर तवर वह निराकरण 
की चेष्टा करे तो वह सच्ची संवेदना नही कही जा सकती । सच्ची संवेदना तो यह है कि 
जव कोई अपनी तरफ से दूसरो क दुःख को जानने की कोशिश करे ओर उसके निराकरण 
भे जुट जाये जैसा कि चीरी ने किया। 
यं एकं प्रन ओर भी उटता है ? यह तो सच हे कि यदृ सवेदनहीन था। लेकिन 
क्या राना, रानी, सोप, नदी, लाटी, आग भी केवल संवेदनहीन ये ? या उन सवे निहित 
स्वारथवश एक गटजोड भी धा, निसकी वजह से न तो घे एक-दूसरे की शिकायत सुनने 
को तैयार धे ओर न ही सजा देने को । इसकी प्रवत सम्भावना है कि निहित स्वार्थवश उनमें 
एकं गटजो रहा हो ओर्‌ वह केवल भयवश हौ अंत मे टूट सका। 
वसे इस कहानी मे व्यवस्था का एक अच्छ फलकं भी देखने को मिलता है । तोते 
को अपना वात वाक कहने फे ति, वदृ, राजा, रानी, सप, लाटी, आग, नदी, हाथी 
तक प्ुवने फो तो मिल गया। वह वेरोक-दोक उनके पास परटुच तो सका । आज का माहौल 
शायद आर्‌ विगद़ गयां ै। आज एक छया आदमी व्यवस्था के उच्य शिखरो तक परु 
ह नहीं सकता, इसलिए ओर भी यद कटानी प्रासंगिक ठो जाती है। अव तोते की सारी 
आशां 8 सेी रह जाती है। 
ध च आ 6 इत कहानी के ससे महत्वपूर्ण पहलू पर। तोते के चीरी से मिलने ओर 
टी क पास जाने तक जो व्यवस्था धी वह अग्िया्ील धी, अस्वेदनशीत धी। जव चीरी 


प्रौ । दस धोड़ा-सा भय ओर धोडा-सा अपने कर्तव्य का आमास ओर्‌ एदमास हो गया 
ते री कायदति पे क्रियाता आ गवौ \ । 
ता गट च्यवस्था ओर इसी व्यवस्था के लोग अच्छा काम कर सकते ह। यही 


गजन्पेनेग, दिछारी  श्रवन्धक, अध्यापक, व्यापारी, वकील, डाक्टर समी दीक 


० ००9. = क ॥ ० 
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से काम कर सकते हं । वस आम आदमी को चींटी वनना होगा । 

इस कहानी मं जो सारी दुनिया में है, एक चीरी के उठने के पहले सारा सिस्टम 
अक्रियाशील धा, काम नहीं कर रहा था, ओर एक चीटी के उठ जाने से क्रियाशील हो उदा, 
काम करने लगा। आप सोचिए- 

इस कहानी म सवसे शक्तिशाली कौन है ? 

नेता किसे होना चाहिए? नेता वनने का गुण ओर क्षमता किसे है? 

व मेनेजर, प्रबन्धक कौन रै? 
- जैसा होने की कोशिश सवको करना चाहिए? कौन कहानी मेँ आदर्शं चरित्र 

किसी भी कोण से, तरह से सोचिए्‌, उत्तर ची ही मिलता है। ओर वह यह सव 
कु टै, अपने केवल एक गुण की वजह से। ओर वह है संवेदनशीलता। ओर सवकं पास 
तोता गिडगिड्ते हए गया लेकिन किसी मे इतनी संवेदना नहीं हई कि कोई उसके लिए कुछ 
करे। लेकिन चीं मे इतनो संवेदना हुईं कि उसने खुद आकर तोते से रोने का कारण पृ 
ओर जितना उसके वश म था, उतना किया। यदि चीटी तोते से रोने का कारण पूछ-जान कर 
वापस चल जाती तो क्या यह संवेदना 'होती ? नहीं ! तब यह मात्र उत्सुकता बन कर रह 
जाती, जैसा कि अक्सर वीमार पीडित या दुर्घटनाग्रस्त के आसपास भीड़ खड़ी रहती है। कोई 
छ करता नहो। यह उत्सुकता संवेदना मे तव बदली जव चटी के वश मे जितना था, उतना 
उसने किया। तो आपको आगे के चुनाव मे उन्हीं को जिताना ह जो चरो कौ तरह संवेदनशील 
हा, आप के दुःख-दर्द को अप्रना समते ह! ओर एसी चीयियों कौ कमी नहो है! आपके 
आसपास वहुत ह। वस ध्यान से देखिये तो सही, पहचानिये तो सही, जाति, धर्म, वर्ग, गरोय, 
अमीर के चश्मे कौ उतार फंकिये। फिर आप सही पहचान पायेगे। आंखों की पट्टियां खोलिए, 
ओखिं खोलिए। मेरी एक कविता है > 


गांधारी 
गांधारी! तुमने अपनी ओखों पर राज्य-धर्म निमाने के लिए 
स्ववं पदिटयां वाध ली, अपे राजा की प्रना को भी 
पति-त्रत पर्मं निमाने के तिए। अपनी ओंखों पर परटििटयां वाप सेनी वाहिए। 
कि तुम अपने पति से कती कि अति भावुकता मे तुमन 
अव मेरी आंखे तुम्हारी भी ओं येगी । वय ही ली आंखों पर्‌ परियां 
वे अनवरत तुम्हारी कि तुम अधने पति से अयिक ईते देय? 
देखभाल मे, रा मृ, सेवा मे रहेगी पति कै अदं को, 
दुगुनी शक्ति से। श्रेष्ठता के अटसास को 
लेकिन अच्छा धर्म, अच्छा रास्ता ठेस नद्य पटुंवाना चाहती थी । 
दिखाया८सिखाया “बताया तुमने । लेकिन फिर यष मिध्या भ्रम ओर प्रयार 
तुम्हारी माने तो कि पटूदी बपि-वपि 
पित्-वृत्त धर्म निमाने के लिए तुम्ारी आंखों म इतनी शक्ति आ गह ह 
अये पित्ताकेपुत्रोकोभी छितुम जिते भी देखोगी 


अखि पर पद्रिटयां बांध तेनी चारिष। वह फलाद क यो जाएगा 
(31) 
((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 66810011 


इसे क्वा करेगे? 


कोई कु भी कहता 

जमाना कुछ भी कहता 

कृष्न कुष्ठ भी कहते 

एफ मों घ्ेकर्‌ भी, 

तुमे यह विश्वास कैसे हो गया 

फि तुम्द्ररी ओष मे 

उर म ॐ तिध्वन आंखों से 

अधिकः शक्ति आ गई 

ज निरंतर अपने वल्य को 

निरखती र्ता £, दुलारती रषटती टै। 
तुम््र इस द्रचार्‌ बे विश्वास 

किं कर्तव्य पालन से 

कर्तव्य दीनता से अगिक शविति निषित ४ 
श्रििना घातक हुआ टै 

तुम सोच भी नदी सकती । 


तुम्हारी देखा-देखी 

आज भी अनगिनत लोग 

अपरा -अपनी ओं पर 

तगह तर क पटिटयां वापे धरे 8 
अय विश्वासो की पटू 

नाम ओर विगेपयो कु पदी 
दग्र पर्व यी पूरी 

लोम, लाभ ओर वित्रापनो ष पटरी 
इस भ्रम मे 

छि फन ओर धर्म भी निमा रद ३ 
आर्‌ पगातार शक्रिति भी 

अर्जित धछेती जा रघ 8। 
भता एसा सम्भव ह 
सामान्य प्राकृतिक नियम हि 


द गि भी अंग चर प्रयोग नही छिया जाता 


धीरे-धीरे उसकी शक्ति क्षीण द्ये जाती ह 
वम्धरी अणो फी शक्तिमीतो 

ध्यय दी र्‌ रोज-व-येज। 

(4) भ्गाद्धेङृष्ण 

‰ २ तुमरे प्रम यौ लान रय ली 


अन्यधा यदि वे दुर्योवन को लंगोर न प्रहनाते 

आर तुम देखती 

रयोधन का निर्व्र समयर्णं शरीर 

ओरफिर्‌भी 

उसका शरीर वैसे ही विखंडित हो जाता 

जोकिटोनाीधा 

तो फिर तुम्हारी पटृटी कथा को 
कव का विराम लग जाता। । | 
रही वात पति-व्रत यर्म की 

तो ओंखो पर पटिटयां वाय कर्‌ ॥ 
तुमने आजीवन प्रति-द्रत धर्मं निभाया 

खव पुण्य कमाया 

लेकिन क्या सिल दुआ तुष्टे? 

इतने पुण्य करा क्या प्रताप प्रभाव रद्य? 

तुम, तुम्ट्ररा परिवार, पति, पतर, परिजन 

क्या कोई सुखौ सपः 

फिर ए व्रत, एते पृण्यार्जन ऋ लाभ 

आंखों पर पटिटयां वांयने से 

पतिवरत धर्म शायद निम द गया ष्ठ 

लेकिन क्या इसमे 

पुत्रो -प्रपीत्रो फे पालन-पोषण मे, 

पत्र धर्म निभाने मे वाया नह आवी? 

राज-धर्मं निमाने मे वामा नद्यं आवी 

प्रकृति -धर्म निमाने मे वाया नही आयी? 

क्या पुत्र-धमं, राज -घरम, प्रकृति-धम 

पति्रत धर्म क दिस्सा नही है? 

क्या धरम को टुकट्ो-टुकढ़ मे 

वारा जा सकता है? 

काञ्चः तुम विराट अविभाज्य धर्म क 

मर्म समदम पातीं । 
वते सारे धर्म निर्वन क निम्मा 1 
क्या तुम्दराद्ी धाः 
कया पृतरादटर का कोई प्म नघ था? | 
यृतराष्ट्रकोभीतो 
पतनी-त्रत धर्मं निभाने के लिए 
पत्र-म, रान-यम्‌,प्रति-पर्म निमाने के लिए 
अदेश देना ाष्टिए धातुम्टे कि 
तुम अपनी आंखो क पट्टयां खोल दो!" 2 
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तो अव आंखे वंद कटने का समय गया, पटी योधने का समय गया। ओं खोलकर 
रखना हे, पषटियँ हटा कर रखना है। तभी हम लोकपाल वन पा्ेगे। लोक देखने से बना है, 
जो देखता है वही लोकपाल है। अव ईस देश को 120 करोड़ लोकपाल ओर 120 करोड़ 
भागीरथों कौ जरूरत है तभी संविधान से निकली लोकतंत्र की गंगा जन-जन तक पहँचेगो, 
स मिल सकेगा। कई वार लोग कहते सुने जाते है - "हम अकेले क्या 

॥ चना भाड्‌ नहीं १ 
व ड़ नहीं फोड़ सकता ' उनके लिए ही मेय एक शेर दै, कु 
“सच है कि अकेला चना भाड़ नही फोड़ सकता 
लेकिन आदमी चना है, यह भी तो सच्चाई नहीं 8। 
जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है 
उस व्यवस्था कं बने रहने म भलाई नहीं है। 
है वचे इस रेत पर कुछ नवशे पा (कदमो के निशान) 
अभी कोई बड़ी लहर यं तक आई नही चै। 

. इस सिलसिले में कई भ्रान्तियां भी फलायी गयी है। जैसे कोई गरीब आदमी प्रत्याशी 
वनने लगे तो अक्सर लोग कहने लगते हं, "अरे वो भुक्छड्‌ जोतेगा, तो पहले अपना घर 
ही भरेगा। रेत पर पानी डालिये तो सोख लेता है।' यह केवल धनवान दाय की जा रहो 
साजिश है, दु्प्रचार है। जो लोभी है वही रेत के समान है ओर सव कुछ सोख लेता है। यह 
सवाल गरीवी-अमीरो का नहीं चरित्र का है। देने कौ इच्छा या लूटने को इच्छा का है। जो 
हमेशा देने कौ इच्छा रखेगा वह कभी भी बहुत अमीर हो ही नहीं पायेगा, या हो भी गया 
तो भ उस्रका धन लोगों की भलाई के लिए रहेगा ओर वह एक दरस्टी के रूप में ही उसका 
९ क 

एक ओर मजेदार वात है। जव दो दुष्ट प्रकृति के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हेते रै तो 
एक दूसरे से जलते-भुनते रहते हँ तथा एक दूसरे को हराने की जी जान से कोशिश करते 
£ ओर दूसरे वाले के जीतने से दुःखी भी होते है, लेकिन वहीं पर एक सन्न प्रत्याशी कं 
जीत जाने से दोनों टी मन में उतना व्यग्र या व्यथित नहीं येते बल्कि कीं अदर ही अंदर 
संतुष्ट ही होते हं चलो एक क श आया। 

5. अक्सर देखा जाता है कि चुनाव मेँ प्रत्याशी चुनाव के पहले ख॒ब शराव तथा उसके 
पाउच वाटते है! तमाम गवो की सभावो में जं मिलाय भरं संयमे थीं मैने सवाल 
पृष्ठा कि यदि आपका पति या बे शराव या पाउच लेकर वोट देता है तो क्या आपको अच्छा 
लगता है, तो सवका उत्तर "नह ' हौ था। सवने एक स्वर से कहा कि पति या वेरे के शराव 
पौन का फल तो उनहं या उनके छोटे-छोटे बच्चों को ह भुगतना पड़ता है। तव मैने कहा कि 
ˆ^यदि शगाव वांटने वाला लोगों को शगब पिलाकर जीतेगा तो बह आप की समस्याये तो 
बद़ायेगा ही। इसलिए शराव पिलाने वाले, पाउच वाँटने वाले प्रत्याशियों को वोर मत दीजिषए्‌। 
आप महिलायें हर जगह कुल वोर देने वालों की लगभग आधी ई, 50 प्रतिशत है यदि आप 
सव ने ठन लिया, जाति, धर्म, वर्गं से ऊपर उठकर, कि पसे लोगों को वोट नहीं देगो तो 
एसा प्रत्याशी जीत हौ नहीं सकता। हां परिवार मँ कलह भो नहीं करना है यदि प्रत्या भे 
शगव लेकर आपका भाई या वेय आप से उमे वोट देने को कहता & तो उस यक्त विरोध 
भी मत कौजिए। उस समय्‌ उनसे ्ञगद़ा या बहस मत करिए कि आप उमे चोट नही देणी। 
व होता है, मतत ालते वक्त आप मवसे अच्छ संयेदनशील्‌ प्रत्या 
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इसी प्रकार जो परत्याशो तमाम सारे तोहफे या चैसे रुपये बाँट रहा है, उसे थोडे समय 
कं लिये अमानत समञ्चकररख लोजिए। यदि आप मना करगे ओर वह दवंग होगा तो मानेगा 
कि आप उसे वोट नहीं देने जा रे है, आप का विरोध करेगा। सताने की कोशिश भौ कर 
सकता है। लेक्रिन वोट आप अच्छे संवेदनशील प्रत्याशी को हौ दीजिए। जब एसे धन वल 
से जीतने का प्रयास कने वाले प्रत्याश हार जायेगे ओर अच्छे लोग चुनाव जीत जायेगे तो 
फिर पैसे वालो की दवंगई खत्म हो जायेगी। वे भगी विल्ली वन जायेग। उस समय उनका 
दिया हुआ सामान उन्हे वापस कर दीजिएगा। वे खुश ही होगे कि चलो चु तो नुकसान 
कम हुआ। 
आप अच्छे लोगों से आग्रह करिए कि वे चुनाव मे भाग लें, अपना नामांकन कराये 
हो सकता है कि वे के कि हम चुनाव नही लड़ना चाहते। आप उनको समञ्ञाइये कि चुनाव 
लड़ना नही है, नाव मे भाग लेना है यह लोकतंत्र £। इसमे भाग लेना, सहभागिता कनौ 
है। हमे पुरन शब्दावलियो को बदलना 'होगा। लड़ने के लिए विरोध ओर संधर्थं का भाव 
रहता है, जवकि भागोदारो केलिए मिलजुल कर काम करने का भाव। 
कई वार अच्छे लोग यह सोच कर चुनाव मँ भाग नही तेते कि इन धनबलियों, 
बाहुवलिर्यो या माफियाओं के बीच वे कटां ठहर पायेगे। उन्हे यह समञ्ञना होगा कि माफिया 
कय जवाब जन समूह ही ह। जव जनता एक 'हो जाती है तो य्े-वडे माफियाओं को विग्बी 
वंध जाती दै, ओर वे भाग खड होते #। एक सच्चो कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित 
है, आपके सामने रख रहा ह - 


इन्कृलाब 
_ (मने तो यह हुत दिनो मे परी सयसे सशक्त घटना ओर खवर लगती ह । भले ही अखवारो 
आर मीधिया मं जगद न मिती हो, एेती घटनाएं अव देश वुनियां मे खूब लेगी ४ 
अरुण ने आई .आई.री. से दी.टेक. करने के याद कानपुर्‌ शहर सो ३५ किलोमीटर दूर 
एक स्त का प्रिसिपत होना स्वीकार रिया । ये स्कूल कानपुर शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार दवारा 


रो दुकरा कट आम आदमौ के वीव मे काम करेगा । शायद उते भतिकं न मिले, लेकिन 
का मे वह स्वकृत उस इ 
वणं गवा धा। वहां की लाद्रेरी आस-पास के धेत्र के सभी लोगो के विकासं का केन्द्र वन गवी 
धी, लारी रात-दिन सुती रहती धी । यृ पी. धोई की परीमा मे उत्‌ स्वूल के बच्चे बहुत ही अच्छ 
गजल दे रहे चे, जवि नकल का कोई सवाल षी नही धा। कषेत्र मे चागो तरफ अरुण ओर उस 
१ धी (५ अ जापानी तोतो चान" पुस्तकं के वह रिक्ष थे, जो 
तरस्कृत पाते ध ओर उनके प 
स्वस्य ट स्कूल से निकले सभी-फे-सभी जापान 
„ __ सबद 1 अच्छ चत रष वा, तभी वगल के गोव के शक्तिशाली एवं नेताजी 
१ पन पृते परेश किया ओर धमक फे दाय अत्म क क १२ ती कषा कि 
हमारे घर मे वै क शारी बहत से रक्ता ओर अति आए । आपे स्वल की विटि 
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अच्छी है, कमरे अच्छे हँ इसलिए यह जरूरी है कि शादी के समय पच दिन फे लिए आप वियालय 
कोहमेदेदे, नि कार्यकर्ता ओर अतियि सकेगे। अरुण मे नेताजी ते पृष्टा फिर वच्चों 
की पढाई उन दिनो के होगी? तो नेताजी ने वदी उदृदण्डता से कहा कि सूत फो पच दिनो 
के लिए वन्द कर दीनिए। अरुण ने जवे का कि यँ पर हमारा पूरा ध्यान पढाई पर ही रहता 
ह, वच्चो की पढ़ाई को टम पूना के भाव से तेते इसतिए पाई वन्द करना असम्भव &, तो 
नेताजी ने कहा फिर आप सोच तीजिए हे तो आपकर स्कूल चाहिए ही चाहिए। नेताजी अगते 
दिन फिर आने को कहकर विदा हुए, जाते-जाते यह जसूर कह गये थे कि हम देख लेगे कि आप 
कते स्कूल हमे पांच दिनों के लिए नहीं देग, स्कूल लेने के समी हथकंडे हमे अते है। 

नेताजी के चते जाने के वाद अरुण ने सभी ड़ हजार वच्चो को इकटढा क्रिया ओर एक 
समा की । समा मे नेताजी से हई पूरी वातचीत वताई ओर वच्चो से, जो हर उग्र के ये, दां एक 
सं दर्जा बारह तक पड़ने वाते धे, उनसे पृष्ठा किं बताओ वच्चो क्या होना चाहिए? क्या स्कूल बन्द 
कर दिया जाए? ओर वित्डिग पाच दिन के तए नेताजी को दे दी नाए या पराई जारी रखी जाए! 
समी वर्चो ने एक स्वर से कलम कि हम चाहते है फि पाईं जारी रे यनं पर इतनी अच्छी पटाई 
हो रही है ओर्‌ हम लोगों के भविष्य का निर्माण हो रहा है। हम स्कूल को बन्द होना नहीं व्दाश्त 
1 , तो अरुण ने चच्यों से कटा 
कल सुह प्रार्थना के समय अपने माता-पिता, दादा-दादी, बड़े भाई-बहन, निनको-जिनको सम्भव 
हो, लेकर के आना ओर इस विषय पर चर्या होगी । 

अगले दिन करीव चार हजार अभिमावक ओर लोग प्रार्थना के समय उपस्थित हुए, अरुण 
को बहुत अच्छा तगा। उसने पूरी वात सारे लोगों को बताई ओर यह भी कहा कि कल बल्यो ने 
इच्य जाठर कौ टै कि स्कूल चलता रहे, अव आप लोग वताइए कि आप लोगो की क्या इच्छा 
है? क्या राय है? सभ लोगो न एक स्वर से कहा कि स्कूल चतते रहना चाहिए। समी लोग इस 
वात ते बेहद प्रसन्न ओर संतुष्ट ये फि स्कूल ने एक नयी ज्योति जगाई है ओर पर सेतर के विकास 
ओर एक नई मानसिकता के विरस मे जवरदस्त भूमिका निभायी है, इसीलिए समी लोग मे कम 
कि स्दूल चता रहेगा । तव अरुण ने कष्टा, लेकिन नेताजी तो आज फिर आने को कह गए है, 
स्कूल बन्द कराने के तिए। इस पर सारे अभिमावकर के समू ने तुरन्त फैसला किया फि चतो 
भतानी का घर तो ज्यादा दूर धोद ही ह, मुक से एक कि.मी. हग, चतो हम सव उनके घर 
चतते है ओर पूरा समृषट पैदल ही उनके धर्‌ कौ तरफ चल पड़ा। 

इतने सारे लोगों के एक साध घर के वाहर एकत्रित देखकर नेताजी आश्वर्यघकित हो गये 
ओर समू ने उनसे कदा कि नेताजी आप स्कूल क्यों बन्द फराना चाहते ह? आप स्कूल वन्द कराने 
को क्यो ग्‌ थे? नेताजी ने कटा घर मे शादी ै इससे अच्छी वित्टिग आस-पास नदीं है ओर पांच 
ही दिन की तो यात दै । समृषट ने कहा पव दिन तो हुत ज्यादा देते 8 । बच्वो के भविष्य फा सवात 
ह, निसमे एक-एक परल महत्वपूर्णं है, अगर यह स्कूल मही बना ोता, तो क्या आपके च्चै की 
शादी नही होती? स्दूल का चलते रहना स॒वसे बड़ी पूजा है, उसमे हम लोग पी तरह का व्यववान 
नहीं बर्दास्त कर सकते ओर नेताजी इस वात को घ्यान रखिए कि आप नेता एमारे द वोदे की 
वजह से ह, अगर आपने स्कूल बन्द कराने के वारे मे सोचा या कुछ भी छया तो आप फिर नेता 
नही रहेगे। हम सव न केवल आपने वोट नहीं देगे, बत्कि आपे विरोचय मे प्रचार भी करेगे । आप 
हमारे ही वोयो से जीत कर नेता बने £ ओर एम सव आपकी नेतागीरी करो अस्त भी कर सकते 
है, इसतिए यदि आप्र अपना भला चाहते घे त्तो उस स्कूल की तरफ़ आंख उटाकट्‌ भी न देखे । 
शादी की व्यवस्या कषी-न-कटी हो ह जाएगी ओर चलिर्‌ मारे साय उस्‌ स्कूल मे इतने समर्पित 
भाव से पदा रहे उस प्रिलिपल से माप मोगिए, नेताजी ने ना-नुकुर करने की वहत कोशिश की, 
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लेकिन रीड जवरदस्ती उन्हे स्कूल ले गईं ।प्रिमिपल साहव के सामने मापी मंगवायी ओर प्रिसिपल 
साहव से आग्रह किया कि आप उसी भाव से स्कूल चलाते रषटिए ओर क्षेत्र फे विकास के प्रकाश्च 
स्तम्भ दने रदिए। 

जव मैने कई लोगों से इस करनी की चर्यो की तो सवने एक स्वर से कटय कि इसको तो 
िन्ुस्तान या धरती के कोने-कोने तक पहुंचना चाहिए ओर इस कहानी का नाम होना चाहिए 
अनुशासित इन्कृलाव'। वच्चो ने ओर जन समूह न इन्कलाव तो किया, लेकिन बहुत ही अनुशासित 
तरीकं से ओर्‌ प्रिसिपल साहव ने भी वच्चों के विवेक का सहमरा लिया । वच्यों से पूषा ओर वच्चो 
ने एक स्वर से सी फला दिया। जीसस कऋइस्ट ने भी कहम था "वच्चो को हमारे पास आने दो, 
उन्हे रोको मत, क्योकि स्वगं का राज्य उन्दी का है । जद वच्यो की सम्यक राय सी जाएगी, निश्वय 
ह वहम की व्यवस्था ओर जीवन सुखमय, आनन्दमय आर स्वरं जैसी होने लगेगी । 

कुट लोगे ने कटा फ यह घटना एक जगह घटी है, तेकिन हर जगह तो ठेसा नही होगा, 
सेकछिन सच्याई यह टै कि परा देश ओर पुरी दुनिया अव परिवर्तन फ लिए ओर अनुशासित इन्कृलाव 
के लिए तैयार है। ओते भदे क डी मे यदि तापमान उचित स्तर पर पटु जाता है, तो भते 
टी कोई एक दाना सबसे पटले पट, लेकिन धोड़ देर से सभी दाने षूटने लगते ्, उसी प्रकार 
आव हर्‌ जगह लोगों को अपनी शक्ति का अहसास होना शुर हो जाएगा । अव लोग प्रत्याशियों 
की चालाकी, प्रचार-प्रसार, विज्ञापन ओर उनकी समञ्च से वोट नही देगे, बल्कि अपनी समह से 
वोद का इस्तेमाल करना सीखेगे ओर उसी ते भीर अनुशासित इन्कृलाव आएगा । यष्ट घटना 
जो एक स्कृ मे घरी हि शीघ्र ही टर जगह सम्भव होने लगेगी, से भी पूर देश ओर पूरी दुनिया 
के लोग इस मानसिक परिवर्तन फे लिण्‌ तैयार हे" 

एक बात ओर। अग्र आपका क्षेत्र" महिला" के लिए आरधित तो उस वर्ग की ससे 
अच्छी महिला प्रत्याशी को वोर दीजिए न कि महिला के पति को देखकर। महिला के खुद 
के गृण दो्ो परविचार करके वोट दीजिए। वैसे भी किसी भी -डमी या वेनामी प्रत्याशी को 
५ डमी" वह प्रत्याशी है जिसे किसी ओर ने अपना हित साधने के लिए मैदान 

ं | 

इस वार जव कोई गलत प्रत्याशी धनबल से, बाहुबल से, शराव बाँट कर या जाति, 
धर्म, वर्गं की दृहाई देकर वोट मांगने आये तो जरूर एक वार मन ही मन गुनगुना लीजिए 
वह सदाबहमर मशहूर गाना थोड़ा संशाधित करके ~ 

अव आने की जिद न करो 

हम तो मर जायेगे 

हम तो मिर जायेगे ..... 

„. इस प्रकार यदि आप समञ्ञवृञ्च कर ओंख खोल कर वोट देगे तो आप खुशहाल हे, 

४८ गोव खुशहाल होगा, प्रदेश खुशहाल होगा तथा ध] 


गंदा पानी बह-बह कर 

खद्‌ ही रकता जाता है, बंद करता जाता $ 

अपने बहने के सभी छेद ओर स्थानं 

साफ पानी रास्ता बनाता ह। 

तो अव आप 'हौ को तय कना है कि स्ते बनाना है या बंद करना है, व्यवस्थाये 


दनानी ह या बद कटनी 8 ओर भविष्य की पदयो व्यवस्थायें 
जाना है या वेद कटे जाना है। ® 0 व 
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भाग-5 


= क, शपथ-पनत्न 

आप किसी प्रत्याशी को लिखित वोर देते है, वह भी मतदाता सुची मे अपने नाम 

की रजिस्टर कर॒ के, द्स्तखत करके। तो फिर इतना तो करिए कि इस वार जो भी प्रत्याशी 

वोट मांगने आये उससे एक लिखित शपथ पुत्र लीजिए, उसका हस्ताक्षर कराके ताकि 
भविष्य मं यदि वह उन वातं को पूरा न करे, तो आप उससे सवाल कर सके। वेहतर होगा 
कि आप सव मिलकर अमि रूप से हर प्रत्याशी से यह शपथ पत्र लं - 

1- संविधान का पालन करेगे तथा आदरो का आदर करेगे। उसमें लिखित मूल कर्तव्यो 
का पालन करेगे। 

2. जाति, धर्म, वर्ग वाद्‌ नहीं चलायेगे, न जीतने के पहले, न जीतने के वाद्‌। 

3. सवकं हित की वात सोचेगे, करगे जिन्होनि उन्हे वोट दिया है, उनके लिए भी, जिन्होने 
उन्हे वोट नहीं दिया, उनके लिए भी। जो हमा विरोधी या प्रतिदन्द्री रहा है उसके 
प्रति भी न्यायपूर्णं ही व्यवहार करेगे। 

. गोव या पुरवा वाद भी नहीं चलायेगे। 

5. कोई विजय जुलूस या विजय का जश्न नहीं मनायेगे। हारे हए प्रत्याशियों के साथ मिल 
बैठकर गांव की उन्नति ओर खुशहाली की चर्चा करेगे। विरोधियों के साथ मिलकर, 
उनकी शक्तियों का भी सहयोग लेते हुए विकास करग। 

6. सरकारी योजनाओं, पेंशन, शन, मनरेगा, गरीबों के भवन निर्माण के धन का सही 

प्रयोग करगे। 

. हर बड़ मुहे पर गाँव सभा से राय लेगे। समय-समय पर गांव सभा की वैठकं बुलायेग। 

8. ग्राम प्रधान तथा पंचायत के सदस्य मिल-जुल कर गव के विकास के लिए काम करेगे। 

ख. सुचना का अधिकार 
सूचना का अधिकार अधिनियम भारत्रीय नागरिको कें सशक्तीकरण कौ तरफ एक 

बड़ा कदम है। इससे व्यवस्था में खुलापन ओर पारदर्शिता आनी शुरू ५ कोई भी व्यक्ति 

किसी भी सरकारी संस्था से जनहित में कोई भी सुचना माँग सकता ह ओर वह सरकारी 
अधिकारी एक निश्चित समय सीमा के अन्दर सूचना देने के लिए वाध्य है। सूचना देने 

से मना तभी किया जा सकता है जबकि यह व्यक्तिगत स्वार्थं के लिए मांगी जा रही हो 

या सुरक्षा के कारणों से रोका जा सकता है। यदि वाजिव सुचना कोई अधिकारी नहं देता 

है तो उच्चाधिकारी को अपील की जा सकती है। यदि फिर भी सूचना न मिले तो गन्य 

सूचना आयोग या केन्द्रीय सुचना आयोग मेँ अपील की जा सकती है। सुचना न देने पर 
संबंधित अधिकारी को रोजाना की दर से अर्थदण्ड लगता है, ज उसे अपनी तनख्वाह से 

देना पड़ता है। सूचना मांगने के लिए सादे कागज पर लिखकर ही स 

है। साय में 10 रुपये का योस्टल आर्डर, मनी आई, दाप्‌ या चेक देना जरूरी है। यह 

सुचना आप सूचना के अधिकार अधिनियम की धाग 6 कं अन्तर्गत मंगिग। 

अतः आप ग्राम विकास अधिकारी से सुचना के अधिकार के तहत पृछ सकते 
कि किन-किन मदो के लिए कितना-कितना धन आया ओर कैसे-क॑से खर्च हुआ? 
कितनी-कितनो सडक बनीं या खडंज कहाँ -कहां लगे? बहुत सारी गड़बडियां तो सवाल 
पृषने मात्र से खत्म होने लगेगी। क कयं 

वैसे कई प्रदेश मे पारदर्शिता हेतु शासनादेश द्वारा पंचायतों को यह निर्देश दिया गया 
है कि अपने कार्यो ओर खच का व्योर प्रमुख स्यान पर प्रदर्शित करै, ताकि कोई भी उसकी 


जव -पड़ताल कर सकं। ® 


॥ 


| 
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भाग्-6 


राज्य के नीति निदेशक तत्व 


यहां रान्य कम अर्थं भारत सरकार ओर संसद, प्रदेशों की सरकारे ओर 
वियानमण्डल तधा मारत सरकार के नियंत्रण के अवीन सभी स्थानीय ओर अन्य 
प्राधिकारी ह। 
36. परिभापा-एस भाग में, जव तकः कि मंदर्भ मे अन्यथा अपेधिन न हो, "राज्य" 
का वही अर्थटैजोभागञमेंहै। 
3ॐ7. इम भाग में अंतर्विष्ट त्वो का लागू होना--हस भाग मे अंतर्वि्ट उपवंध विली 
न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगे किंतु फिर भी इनमे अधिकथित तत्त्व देश केः 
शासन में मूलभूत है ओर विधि वनाने मे इन तत्वों को लागू करना राज्य का 
कर्तव्य टोगा। 
38. राज्य सोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिकः व्यवम्था वनाएगा- 
(1) राज्य फेमी सामाजिकः व्यवस्था फी, जिम्मे सामाजिकः, आर्थिक ओर 
राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संम्थाओं का अनुप्राणित कर, भरमक 
प्रभावी रूप म स्थापना ओर संरक्षण करके सोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयाम 
करेगा। र 
(2) राज्य, विशिष्टतया, आय की असमाननाओं को कम करने का प्रयाग करेगा ओर 
न कवल व्यष्टियों के वीच वन्नः विभिप्र त्रं मे रहने बाने ओर विभिन्न व्यवमायों 
मं सगे हृए्‌ लोगों केः समूहो के बीच भी प्रतिष्ठा, मुविधाओं ओर अवसरों की 
असमानता समार करने का प्रयाम करेगा। 
39. राज्य द्वारा अनुमरणीय कुद नीति तत््व-गाज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, 
एव प्रकार संचालन करेगा कि मुनिधित रुप मे-- 
ऋ) पुरुप जर खी सभी नागरिको को ममान रूप मे जीविका केः पर्यामि साधन 
प्राप्न करने का अधिकार हो; 
छ) ममुदाय फे भौतिक मंमाधनों का स्वामित्व गौर नियंत्रण टस प्रकार वंरा हा 
जिममे सामूहिक हित का सर्वाम रूप मे माधन हो; 
(ग) आर्थिक व्यवस्था दस प्रकार चते जिसमे धन ओर उत्यादन-साधनों का 
स्व॑साधारणकेनि्‌ अहितकारी सूक्रंद्रण न हो; 
(घ) पुरुपा ओर श्यो दोनों का समान काये कै लिए समान येतन हो; 
(ॐ पुरुष जर खी कर्मारो क स्वास्थ्य ओर भक्तिः का नया बालकों की सुकुमार 
नवम्था का दुरुपयोग न हो ओर आर्थिक आवश्यकता मे विवश होकर नागरिको को 
पमे रोजगार्तँ भँ न जाना पडे जो उनकी आयु या भक्ति के अनुकूल न हो. 
(च) यान को स्वतंयर जर्‌ गरिमामय चातावरण मं स्वस्थ विकाम के अवमर ओर 
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सुविधाएं दी जाएं ओर वालकों ओर अल्पवय व्यक्तियों की शोपण मे तथा मैतिक 
ओर आर्थिक परित्याग से रक्ना की जाए। 

39क. समान न्याय भर निःशुल्वः विधिक सहायता--राज्य यह मुनिधित करेगा कि 
विधिक तंत्र टम प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभदो 
ओर वह्‌, विशिष्टतया, यह मुनिधित करने कै लिए कि आर्थिक या किमी अन्य 
निर्योग्यता नेः कारण कोई नागरिकः न्याय प्राप्न करने वेः अवसर से वंचित न रह 
जाए्‌, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किमी अन्य रीति मे निःशुल्क विधिक 
सहायता की व्यवस्था करेगा। 

40. भ्राम पंचायतों का संगटन-राज्य ग्राम पंचायतों का संगटन करने के लिए 
कदम उठाएगा ओर उनको फेसी शक्तियां ओर प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें 
स्वायत्त शासन की इकाटयों के रूप मे कार्य करने योग्य बनाने के ति आवश्यक 
हो 

41. कु दशाओं मं वाम, शिश्ना ओर लोक सहायता प्राने का अधिकार-- राज्य 
अपनी आर्थिकं सामर्थ्यं ओर विकाम की सीमाओं केः भीतर, छाम पाने के, भिधा 
पाने के ओर बेकारी, बुद्रापा, वीमारी ओर निःशत्तता तथा अन्य अनर्हं अभाव की 
दशां मं लोकः सहायता पाने कैः अधिकार फो प्रात कराने फा प्रभावी उपवरध 
करेगा। 

42. काम की न्यायसंगत ओर मानबोचितत दशाओं का तथा प्रसूति महायता का । 
उपत्रंध-राज्य काम की न्यायमंगत ओर मानवोचित दशाओं को मुनिध्ित करने कै 
लिए ओर प्रमूति सहायता के लिए उपव्रंध करेगा। 

43. कर्मकारं येः निए निर्वाह मजदूरी आदि-~-राज्य, उपयुक्तः विधान या आर्थिक 
मंगटन द्वारा या किमी अन्य रीतिमे कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के मभी 
कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवनम्‌तर ओर अवकाश का संपूर्ण 
उपभोग सुनिश्चित करने बाली काम की दशां तथा सामाजिकः ओर सांम्वृतिक 
अवसर प्रास कराने का प्रयाम करेगा ओर विशिष्टतया ग्रामों मे कुटीर उद्योगों को 
वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बहाने का प्रयाम करेगा] 

43क. उच्योगों कै प्रवं मे कर्मक्रारों का भाग सेना--राज्य किमी उद्योग मे लगे हए 
उपक्रमो, स्थापनों या अन्य मेगटनों के प्रवंध में कर्मकारों का भाग सेना मुनिध्ित 
करने फे विर्‌ उपयुक्तः विधान द्वारा या किमी अन्य रीति मे कदम उखएगा। 

43 ख. राज्य सकार ममिति्यों के रेच्छिक गटन, स्वायत्त कार्यवाही, लोकतांत्रिक 
नियंत्रण ओर व्यावसायिक प्रवेथन मे वृद्धि करने का प्रयास करेगा। 

44. नागरिकां के लिए एक समान मिविल मंहिता--राज्य, भारत केः ममम्त 
राज्यक्नत्र मं नागरिको के लिए एक नमान मिचिल संहिता प्राम कराने का प्रयाम 
करेगा! 
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45. वालको के लिए निःशुतूक ओर अनिवार्यं शिशा का उपव्रंध--राज्य, इम 
संविधान फे प्रारंभ मे दस वर्प की अवधि के भीतर सभी ब्रालकों को चौदह वर्पकी 
आयु पूरी करने तक, निःशुल्क ओर अनिवार्यं शिक्षा देने के लिए उपर्वध करने का 
प्रयाम करेगा) 
46. अनुसूचित जानियों, अनुमूचित जनजातियों आर अन्य दुर्बल वर्गो के शिक्षा 
आर अर्थं संव्र॑धी हितों की अभिवृद्धि ~ राज्य, जनत्ता के दर्वल वर्गो बे 
विशिष्टतया, अनुमूचित जातियों ओर अनुमूचित जनजातियों के शिक्षा ओर्‌ अर्थं 
संबंधी हितों फी विशेष सावधानी मे अभिवृदि करेगा ओर सामाजिक अन्याय आर 
सभी प्रकार के शोपण मे उमकी म॑रश्ा क्रेगा। 
47. पोपाहार स्तर ओर जीवन स्तर फो ऊचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का मुधार 
करने का राज्यका कर्तव्य-राज्य, अपने लोगों के पोपाहार स्तर ओर जीवन स्तर 
को ईत्वा क्रने ओर लोकः स्वास्थ्य के सुधार फो अपने प्राथमिक कर्तव्यो मे मानेगा 
ओर राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयो ओर स्वार्च्य के लिए हानिकर ओपधियों के. 
आपधीय प्रयोजनों मे भित्र, उपभोग का प्रतिपेध करने का प्रयाम करेगा। 
48. कृषि ओर पशुपालन का संगठन-राज्य, कृषि ओर पशुपालन को आधुनिकः 
ओर वैजानिकं प्रणानियों से संगधिनि करन का प्रयास करेगा जर विशिष्टतया गायों 
ओर वद्धो नथा अन्य दुधार ओर बराहक पशुओं थ नस्लों के परिरक्षण ओर मुधार 
षैः लिए ओर उनः वध का प्रनिपेध करने फे लिए्‌ कदम उटाणगा। 
48क. पर्यावरण का सरक्षण तथा संवर्धन ओर यन तथा वन्य जीवों की रक्रा- 
राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण न॒था संवर्धन का ओर वन तथा वत्य जीवों की 
रक्षा करने का प्रयाम करेगा) 
49. राषरीय महत्व के संग्मारक, स्थानों भर वस्तुओं फा मंरक्षण-- संसद द्वारा 
बनाई गई विधि द्वारा या -उसके अधीन राषए्ीय महत्व याते थोपित किए ग 
कतात्मक या एतिहामिक अभिरनि वाते प्रत्येक म॑स्मारक या स्थान या वस्तु का, 
यथास्थिति, सुंटन, विपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या नियति मे संरश्रण 
करना राज्य की बाध्यता होनी! 
50. कार्यपातिका से न्यायपानिका का पृथङ्करण--राज्य की लोक सेवाओं मे, 
न्यायपालिका को कार्येपातिकरामे पृथक्‌ करने के लिए राज्य कदम उदाएगा। 
51. अतरराषटीय भानि ओर सुरक्षा फी अभिवृद्धि -राज्य.-- 
(क) अंतरराष्टीय भांति ओर मुरक्ना गी जबिवृद्धि का, 
(ख) राष्ट के यीच न्यायसंगमत ओर सम्मानपूर्ण मंवर॑धों को बनाए रखने का, 
(ग) संगठित लोगों के एक दूसरे मे व्यवहारो में अंतरराषएठीय विधि ओर संधि- 
चाध्यताओं के प्रति आदर बद्राने का, जर ` 


(ष) अतरराष्रीय विवादो के माध्यस्थम्‌ (मध्यस्थता) द्वारा निषदारे देः निए 
प्रत्याहन देने का, प्रयाम रगा) 
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अव आइये संविधान कं नीति निदेशक तत्वों पर चचां करे। ये वे मूल विचार 
निदेश है, सुञ्ञाव ह तथा सिद्धान्त है जिसके अनुसार सरकारों को अपने नियम कानून वनाने 
हं तथा कार्यं करना है। इन नोति निदेशक तत्वों का तीनो स्त्र की सरकाये, कर सरकार, 
रज्य सरकारों तथा ग्राम, क्षेत्र ओर जिला पंचायतों (सरकारो) को पालन करना १। 
1.(38) एसी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय कौ व्यवस्था अभी कहां 
वन पायी है कि जिससे लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो। हमारे प्रधानम ने ही स्वीकार 
किया थाकि केन्द्र से चले 1 रुपये का केवल 15 पैसा ही लक्ष्य तक, सुदूर गाँव तक, 
इूर्दगज्‌ तक या जनता तक पहुंच पाता है यह पुरा का पृश एक रुपया जनता तक तभो 
पहंचेगा जव जनता जाग जायेगौ। ओर संविधान की जानकारी होना जनता के जागने का 
पहला ओर सवसे बड़ा लक्षण है, उपाय ३। 
एक मित्र न सवाल उठाया कि जनता के सामने भुखमरी, शिक्षा, वीमारी, वेरोजगारी, 
गेटी, कपड़ा, मकान कौ समस्या हे ओर आप संविधान की वात करते हो। भने मित्र से 
कहा कि यह सव कुछ कंसे दूर होगा? जव अच्छो व्यवस्था आयेगो। जव लोग संविघान 
में वर्णित आदर्शो कं अनुसार वोट देगे। जव जिम्मेदार, संवेदनशील लोग सता के शिखयं 
पर पहुवेगे, तो पूरा रूपया भी अन्तिम विन्दु तक पहंवेगा ओर ये समस्याये भौ दुर्‌ होगी। 
2.38(2) ओर 39 (ग) समाज की सुन्दर संरचना के लिए अरूरो है कि अमीरी 
गरीवी की खाई कम से कम हो। इसीलिए संविधान में शुरूआत की उदेशिका में ही लिख 
दिया गया है कि हमे भारत को एक समाजवादी गणराज्य बनाना है। धाया 38(2) ओर 
39 (ग) में इसी की पुष्टि की गयी है। 
आज हालत यह है कि देश के व्यवस्थापक ने संविधान के इन प्राविधानों को 
ठीक स लागृ नदी किया जिसकी वजह से गरीवी-अमीरो का अन्तर ओर वदृ गया। शरे 
ओर गवं के वीच की खाई भी ओर चौड़ हो गई। 1970 के आसपास धर्मयुग मे एक 
छोरी सी कविता पदी थो जो आज भी मानस पटल पर कौधती रहती है - 
राजधानी की जगमगात्री सड़क पर 
एक भूसे से भरी वैलगाङ़ी लुक रही है, 
यैलगाड्ी के पीछे 


एक टूटी हई र्टूटी लालटेन लटक रही है, 

एक रोशनी मँ एक रोशनी भटक रही है!" 
अमीरी-गरोवी के अन्तर को मिटाने कं लिए, रांविधान की मूल भावना को लागू 
करने के लिए संवेदना का होना जरूरी है। सवक एक दूसरे से जुद्व होना जरूगो है 
तथा गरीवों के बच्चों को सम्यक शिक्षा की व्यवस्था होनी जलरी है। अमीगे को भो वात 
का एहसास होना जरूरी है कि अति अमीरी, अत्यधिक सुविधा खुद उनके स्वास्थ्य 
तथा वच्चो की परवसरिति के लिए बाधक है। अति अमीरी ओर समृद्धि उन्ही के भविष्य 
के वंशजां को नष्ट कर रही ै। 
एक टीचर (अध्यापिका) का किस्सा याद आता है। एक बार एक अध्यापिका छोटी 
कक्षा कं वच्चो को यह दिखाने के लिए अंडे से बच्वा कसे निकलता है, एक पका अंडा 
लेकर क्लास में आयो। उसने वच्चो के सामने मेज पर उस अंडे को रखकर कय “यह 
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एक दम पका हुआ अंडा हे। अभी थोढुी देर में ही इसमें से एक चिड़या का वच्वा 
निकलेगा। ध्यान से देखते रदय।' तभी उसे प्रिसिपल ने वुला लिया जाते-जाते वह कहते 
हए गयी कि तुम लोग अंडे को ध्यान से देखते रहना। म जल्दी ही आ जाञगी। यं अंडे 
से कोई छेडछाड मत करना।' टीचर को प्रिंसपल के पास किन्हो कारणों से अधिक समय 
लग गया। जव टीचर लौट कर आईं ता वह देखकर आश्चर्यचकित रह गयी कि अंडे 
स निकल रहा नन्हा सा वच्चा मर रहा हे। उसने बच्चों से कटा, “जरूर तुम लोगों न 
कट किया हे अन्यवा स्वस्थ अधे से निकलता हुआ चच्या अकारण मर ही नही सकता।' 
टीचर कं बहुत पृद्ने पर एक बच्ये ने मत्राया कि “हं सीचर, -जव चच्या निकल रहा था 
तो बहुत तड़फड़ा रहा धा शायद जदो मे पूय रास्ता नहो मिल रहा था। हमने जरा सो 
अंडे की जदीं तोड़ दौ, ताकि वच्चे की तड्फद़ाहट -ऊम दये जाये। वह आराम से निकल 
सकं!" तव टीचर ने कहा “देखा वच्चो ! जिसे तुम चच्ये को तड़फड़ाहट कह रहे थे, 
वह उसका जीवन संघर्थं था, ओर जिसे तुम मदद करना कह रहे हो, उसी ने वच्चे को 
मार दिया।'" दरअसल जच चच्चे बदृते हुए अपने जीवन में जीवन संयर्पं कर रहे होत 


द 


{ तो उन्हं शक्ति मिल रह होती ४, ओर जव उन्हे मदद के नाम पर अति सुविघायें दे 

दो जाती ह तो उनको जीवनी शवित खत्म हने लगती ‡ , जीवनी शक्ति ही मरने लगती 
हं अति अमीर फो अपने बच्चों के लालन पालन मे -यह चात्र हमेशा ध्यान में रखना चाहिपए्‌। 
साघ हौ गरोवो के वच्चो को अच्छ शिक्षा ओर स्वास्थ्य की व्यवस्था भी होनी ही चाहिए्‌। 
हमं दोनों हो छोगे या किनारो के संतुलितर विकास पर ध्यान देना ोगा। 

3.43( ख) स्थानीय आवश्यकताओं एवं जरूरतों कौ पृं हैतु सहकारी समितियों 
कर गठन ग्राम वासियों कं चिकास्र के लिए आवश्यक है इसके लिए ग्रामवासियो -का 
पारस्परिक स्टयोग एवं भागीदारी अपेक्षित हयगी। एक से अधिक विपो पर एक बरहुआयामो 
सरकारी समितियां भी गटित की जा सकती रै। 

अधिकांश सहकारो समितियां वर्तमान में शासकीय सहायता एवं नीतियों पर आशित 
ह जिसमे अपनेपन का बोध नही आता ओर संचालन मे भी सामयिक व्यवधान आते 
एते है। इसलिए इस प्रकार कौ सहकारी समितियों से इतर सहक्रारौ समितियों का गठन 
एवं संचालन जो सदस्यों के पारस्परिक सहयोग एवं उनके आपो जुड़ाव पर ही आश्रित 

गहे तो इसके सफल संचालन की "पूरी संभावना रहेमो। 

ग्राम स्तर पर गित दयन वालो सहकार समितियां “सभौ की आवश्यकता/जरूरत 
अलग-अलग समय पर होती है" के सिद्धान्त यर कायं करगौ जिसवे लिए सदस्यां को 
लेन-दन मं सामयिक एवं अनुशामित होना देगा. तभी ग्रामवासो भी इस प्रकार की सहकारी 
समितियां से अपना जुड़ाव महमुस को! 

सहकारी समितियां का प्रजातांत्रिक स्यङ्ूप्‌ एवं संचालन आपसी सहमति के आधार 
पर्‌ द्टाता ६, इसलिए इनका सफल संचालन प्राम गणरान्य कर कल्पना को साकार करने 
मं अपना अमूल्य योगदान दे सकतो ३। 
4.46 व्यवस्था को तो उन्ही का ध्यान विशेष रूप मे देना १ जो अशक्त ठै, लाचार 
£! स्वामो कल्याणदेव से मुञ्ञे अपनो मुलाकात याद आ गवौ - 
मुजफ्फरनगर कं शुक्रतीथं नामक गेगा किनारे के स्थान पर रहने वाले स्वामी 
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कल्याणदेव वास्तव में सन्त थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे शिक्षा के क्षेत्र मे उन्होने वहुत 
क्रान्तिकारी कार्य किया था। उस क्षत्र मं उन्होने 150 से भी अधिक स्कूल खोले लेकिन 
न तो उन्होनि अपना सम्बन्ध किसी स्कूल से जोड़ा न अपने खोले किसी स्कूल पर नियन्त्रण 
करना चाहा, न उस पर अपना अधिकार चाहा। कम-से-कम आवश्यकताओं वाला बहुत 
ही सादा जीवन वे जी रहे थे। वे 127 वपं तक जीवित रहे आर सरकार से उन्हें पद्म 
पुरस्कार भी मिला। उनके वारे मं जव सुना तो उनसे मिलना चाहा। जव मुजफ्फरनगर 
गया तव मैं स्वामी कल्याणदेव की कटिया पर्‌ गया। उस समय स्वामी जी की आयु 123 
वर्प थो। जव मँ वहाँ पंचा तव वे थोड़ा अस्वस्थ थ अपनी शय्या पर लेटे थ। मरे एक 
मित्र स्वामी जी से परिचित थ उन्होने स्वामो जी को मरे वारे में बताया। मन स्वामी जी 
का चरणस्पशं किया ओर विस्तर कं बगल की कुसी पर बैठ गया। स्वामी जी ने मेरे हाथ 
अपने हाथो मे ले लिये ओर लगभग 15 मिनट तक पकड़ रह। मेरे ओर स्वामी जी की 
आंखो से ओसू वहने लगे जैसे कि अनादि काल से हम दोनों एक-दूसरे को जानते हो! 
स्वामी जी ने स्वामी विवेकानन्द से अपने मिलने का प्रसंग वताया। उन्होने वताया ““ मं 
स्वामी विवेकानन्द से सन्‌ 1901 में मिला था। स्वामी विवेकानन्द ने मुञ्चे दो वातं वताई। 
पहली वात बही जो सारे धर्मशास्त्र वताते ह कि जरूरतमन्द्‌, हाशिए पर पड़ हुए ओर 
दुःखी लोगों की सेवा करे। दूसरी बात जो उन्होने कही वह बहुत गहरी थी, ओर उसने 
मेरे हदय को छुआ, ओर मेय जीवन वदल दिया। तव से मैने इन दोनों सिद्धान्तो का पालन 
करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। मेरे जीवन को इनसे निर्देशन मिलने लगा। दुसरी 
वात जो स्वामी विवेकानन्द ने कही कि ““ कभी यह उम्मीद मत करो कि सचमुच अरूरतमन्द, 
दुःखी ओर अपेक्षित लोग तुम्हारे पास मदद के लिए आएगे। ये सब जो तुम्हारे पास सहायता 
मांगने आ रह है इनकं पास कम-से-कम इतनी शक्ति शेय टै कि वे तुम तक पहुंच सकते 
हैया उनकी आवाज तुम तक पटंच सकती है लेकिन एसे तमाम लोग ह जिनकी इतनी 
दयनीय दशा है कि न कोई साधन उनके पास है न इतनी शक्ति शेष है ओर न वे एेसौ 
स्थिति मे ह कि वे स्वयं या उनकी आवाज तुम तक प्हचे। जाओ ओर एमे जरूएतमन्द 
लोगों को खोजो ओर उनकी मदद करो।'" नि अपने ऊपर प्रभु कौ कृषा का अनुभव 
क्रिया कि मैं स्वामी कल्याणदेव से मिल सका ओर उनका आशोर्वाद प्राप्त कर सक। 
व्यवस्था को ददद्‌ कर एसे लाचाये -कौ मदद कली चाहिए। व्यवस्या को 
सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सरकारी सहायता ओर विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण 
आदि का फायदा सीमान्त लोगों तथा बच्चों तक पर्ुचे। अभी इन प्राविधानों का इस्तमाल 
संवेदना के आधार -पर्‌ नहं किया ज रहय ह, दसलिए अनाथो का एक बहुत वड़ा वर्ग 
जिसकी जाति या माता-पिता का पत्ता नहं है, आरक्षण या अन्य सुविघाञां स वाचत 
है, क्योकि इन सुविधाओं कं लिए माता-पिता कौ आति पता होना आवश्यक है! आज 
समय ओर संवेदना कौ मांग है किं इन प्राविधानों का प्रयौग धनाद्य या समाज म वहत 
आगे बढ़ चुकं लोगों को न मिले ताकि वह लाभ अति निरीहं वंचित लागा आर्‌ उन 
बच्चों को मिल सकं, अनाथो ओर अनाथ ञैसों को मिल सके। 
5.48 सरकार का काम ह कि कृषि ओ पशु पालन क आगे वदने क लिए 
सम्भव प्रयास करे। जव हम इममे यैज्ञानिक सोच क्रे भी जोड़ देते है तो बद अच्छे परिणाम 
{ 43 ) 
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आते हं। चेनई मे मेरे एक मित्र हँ डा, पशुपति। ये कई विषया मे पीःएच-डी. है। गोव-गाँव 
मे विज्ञान को आगे वदने के लिए एक वस नुमा गाड़ी में सैकां वैजानिक प्रयोग करने 
की सामग्री जुाई, एक चलती फिरती प्रयोगशाला यनायो। वयोकि यह हकीकत टैकि 
गोव के अधिकांश स्कूलों कालेज मे साटम कौ पदा तो नाम मात्र को ही हो पाती 
क्योकि प्रयोगशालाये हो नही हं डा. पशुपति को यह प्रयोगशाला दहुत लोकप्रिय है। अव 
उन्दने ओर भी इस प्रकार के वसो को खरीदकर प्रयोगशालाये तैयार करा ली ह जो लगातार 
यात्रायं कर रही ह। जव यह यात्रा शुरू हानो थी तो मैन डा पशुपति को सुञ्ञाच दिया 
था कि इन चलती फिरतो प्रयोगशालाओं मे द चीजें ओर शामिल करलो। एक तो भूमि 
परीक्षण का सामान भौ रख लो। चनः मे हो कई संस्थाओं ने 10-10 रूपये के भूमि 
परीक्षण के किट तैयार कर रखे 2! यदि वच्चे अने हो खेत का सहज भूमि परीक्षण 
कना सीख जायेगे तो लोग केवल उतनी ही ओर वहो खाद दाल जित्तनी ओर जिसकी 
खेत को जरूपत ह्यगो। आज भारो मात्रा मे गैर जरू खाद खतो में डाली जा रही है 
जिससे धन का भी अपव्यय दो रहा है ओर जमीन भो खग हो रही है। दूसरा मैने कटा 
था कि गांव के लोगों को सुचना के अधिकार (आर.टी.आई.) के वारे में जरूरी जानकारी 
देते जना। इन दोनों सुञ्ञावों का इन प्रयोगशालाओं की सफलता पर बहुत असर पड़ा। 
6.51 संविधान निर्माताओं ने केवल अपने देश ही नी पूरी दुनिया में शाति, न्याय, 
सौहादं एवं खुशहालो का सपना देखा। इसकं लिए इस धाय की व्यवस्था की। “वसुधैव 
कदम्बकम्‌" के सिद्धान्त को मान्यता दी। मेरी एक गजल कं कुछ शेर ई .. 
पूरी धरती एक वद्ध परिवार ४८ सोते जागते यही खवाय लिखता द! 
रोशनी की एक किताय लिखता ^ अनुशासित इकलाव लिखता 4 
सदने हौ हमे विंदा रखती है/ संेदनाये वेहिसाब लिखता 

अपने संविधान मे चीजों को सम्पूर्णता मे देखन, समञ्चन ओर नियंत्रित करे की 
कोशिश को गह है। संपूर्णता मे देखने पर चो कभी-कभी अलग दिखने लगती है! लोग 
कहते है कि आजकल ज़माना बहुत -श्ररव आ गया ६ै। अब तो अच्छे लोगों का जिन्दा 
छना भौ असंभव हो जायेगा। जव 10 भे से 6 अच्छ 4 र त उन पर नियंत्रण य 
जा सकता है लेकिन जव $ वुरे हो, एक हौ अच्छा यचा दय, तव तो उस अच्छे को समाप्त 
होने मे अधिक दिन नह वचे ट क्योकि बुरे मिलकर उस अच्छे को समाप्त करद 
यहां कई वाते ध्यान देन योग्य £। एक तो कोई व्यक्ति न तो एकदम अच्छा होता है न 
ही वुग। अच्छ-वुय भौ परिवेश के अनुरूप हौ कहा जायेगा तो जय भी हम परिवेश 
को ध्यान मे रखकर देखेगे तो सदैव हौ आधे अच्छ नज़र आवेगे ओर आधे बुरे। फिर 
यह हमारे देखने कं कोण पर भी निर्भर करेगा। यदि हम गुण-दोय के एक आयाम कं 


मोग जीर पूति का सिद्धान्त पनपा &। ह -यह बात अवश्य है कि अर्थशास्त्र मे परिवेश 
तो देखते ह लेकिन सम्पूरणं परिवेश नही देखते इसीलिए पर्यावरण संतुलन, जीवोक्रसी 
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आदि अर्थशास्त्र कौ सीमा के वाहर चले जते है। भविष्य मे एेसा अर्थशास्त्र जरूर पनपेगा 
जिसमे इन सव चीजां पर विचार होगा। हम उसे "जीवोक्रेरिक अर्थशास्र' कह सकते 
है। तो उस स्थिति में जवकि दस मेँ से नौ लोग वुरे हो गये हों ओर एक हौ अच्छा ह 
तो अर्थशास्त्र के मांग-पूर्ति के सिद्धान्त के आधार पर क्या होगा ? चकि अच्छे व्यवित 
को सप्लाई कम ओर डिमांड अधिक हो जायेगी इसलिये उस एक वच अच्छे व्यवित 
को खूव्र कीमत रहेगी। उसे खूब खुशी ओर इन्ज॒त मिलेग। दुरे व्यक्ति आपस में ही 
लइते-भिड़ते रहेग। एक-दूसरे की यंग खीचते रहेगे। अच्छे लोगों कौ संख्या जितनी ही 
कम होती जायेगी, उनकी इन्जृत वदती जायेगी! उन्हे कभी कोई खतर नहीं -रहेगा। 
इसी मोग ओर पूर्तिं के सिद्धान्त का ही एक आयाम है कि पहले तो आदमियों 
ने जानवरों का खूव शिकार किया, लेकिन जव वे त्म होने लगे तो उनके संरषण की 
वात करने लगे। उनके लिए अभयारण्य वनाये गये, चिडियाधर वनाये बये। यह संरक्षण 
की प्रवृत्ति चीजों को सम्पूर्णता में देखने से ही विकसित होती दै। 
आइये, इस पर भो च्चा करे कि सामान्यतया हमें अपने आस-पास की व्यवस्था 
मे किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है ओर उसके क्या-क्या हल ई: 
कोई अपराध या दुर्घटना होने पर आप निकट के थाने में प्राथमिक दर्ज कर॒ 
सकते । यदि थाने का प्रभारी एफ.आई. आर दर्ज करने से ईकार करे तो आप स्वयं या 
डाक या इंटरनेट के वारा, जो अव गोँव-गांव मोवाइल फोन पर भौ उपलब्ध ई, शिकायत 
जिले कं पुलिस अधीक्षक (कप्तान) को भेज सकते है। यदि वहाँ भी कार्यवाही न हो 
तो न्यायालय में शिकायत दर्ज कय सकते है, न्यायालय उस शिकायत पर एफ.आई. आर, 
द्जं करने को आदेशित्त कर सकता है। (धारा 154 व 156८3) दण्ड प्रक्रिया संहिता) 
यदि कोई थाना प्रभारी महिलाओं ओर बच्चो से संबंधित अपराध न दर्ज करे 
ता उस्रकं विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। यौन शोषण 
अथवा हमला देने पर नजदीकी थाने या न्यायालय मे सेक्सुअल हरसर एक्ट मे कार्यवाही 
कं लिए शिकायत कर सकते है। (धारा 166ए भारतीय दंड संहिता) 
यदि अनुसूचित जाति/जनजाति कं सदस्य को कोई गालो दे, मारपीट करे, अभद्र 
भाया का प्रयोग करे, पट्टे कौ जमीन पर कन्बा इत्यादि करे तो निकट कं थाने मे एस. 
सी./एस.टी. एक्ट मे मुकदमा लिखा सकते हं, जिला समाज कल्याण अधिकारी से प्रतिक 
या अनुग्रह रि प्राप्त कर सकते ह। इसकी जांच इष्टी एस.पी. से कमतर अधिकारी 
नहीं कर सकता । लेकिन एमे मामलों मं शिकायत सच्चाई के आधार पर दोनी चाहिए 
न कि रजिशन, किसो को फंसाने कं लिए या किसी के यहकावे-फूसलावे मे आकर। 
आपराधिक मुकदमं के पीडित गरीब लोगो के लिए न्यायालय में निःशुल्क सरकारी 
अधिवक्ता नियुक्त है। आप जिला जज या सिविल जज कं यहाँ निःशुल्क पैरवी हेतु 
्रर्थना पत्र दे सकते ह! बलात्कार, एसिड वर्निग, गंभीर अपराध, पाक्सो इत्यादि में प्रतिपूर्ति 
पाने हेतु पीडित व्यवित्त जिला जज, जिला मैजिस्दरेट को प्रार्थना पत्र दे सकते है! 
पुलिस ओर न्याय-व्यवस्था देश कौ आंतरिक सुरा ओर शांति व्यवस्था के लिए 
है। सवको सविधान कौ जानकारी हो जाने पर यह व्यवस्थाएं सुचारु रूप से जनकल्याण 
कं लिए काम करने लर्गेगी ओर लोग भी उन्हं 'पूरा-पुरा सहयोग देगे। ® 
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भाग 
मूल अधिकार 


भारतीय संविधान सभी नागरिकों कफे लिए व्यक्तिगत ओर 
सामूहिक रुप से कुछ युनियादी अधिकार देता है। इन मौलिक अयिकारों 
की छह व्यापक शणिया कै सूप मेँ संविधान में गारंटी दौ जाती हैजो 
न्यायोचित ओर न्यायालय मे वाद योग्य है। संविधान के भाग 3 में 
सन्निहित अनुच्छेद १२ से ३५ मोलिक अधिकारो के संवध महै. ये 
अधिकार हः 
समानता का अधिकारः अनुच्छेद (१४-१८) के अंतर्गत निम्न अधिकार 
शामित हुः 
= १- विधि के समक्ष समानता। 
* २- धम्‌. मूलवंश. जाति. विंग या जन्म स्थान के अ 
१ न के आधार पर विभेद 
* 3. लोक नियोजन के विपय भे अवसर की समानता। 
* ४- अस्पृश्यता या छआए्त का अत। 
* ५- उपाधियो का अंत। 
स्वतव्रता का_ अधिकारः अनुच्छेद (१९-२२) के अंतर्गत 
नागरिको को निम्न अधिकार प्रात हैः म 
° {- वाफ-स्वत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारो का संरक्षण। जमा 
हमने संघया यूनियन चनाने, आने-जाने. निवास करने ओर कोड भी 
एव व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार। 
* २- परार्थो के लिए दोपसिद्धि के स्वं म सरक्षण। 
* 3- प्राण ओर दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 
अ दशाओं मे गिरफ्तारी ओर निरोध से संरक्षण। 
कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी र्ट के साथ 
भिन्नतापूर्ण संध, सार्वजनिक व्यवस्था. शालीलनता 
1 ता ओर नैतिकता के 
शोवण के विरुद अधिकारः अनुच्छेद (२३-२४) के अंतर्गत 
अधिकार वर्णित हिः । न 
* £ मानव ओर दुय्यपार ओर बलात्श्रम का प्रतिषेध 
० २. कारखानों आदिं में बालको कै नियोजन का प्रतिषेध 
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकारः अनुच्छद (२५-२८) के अंतर्गत धार्मिक 
स्यतत्रता का र 0 जिसके अनुसार नागरिको को प्रात हैः 
{~ अंतःकरण चि अवाधस्पसे 
प्रचार करने फी स्यत्त्रता। व 
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* २- धार्मिक कार्यो के प्रवेध की स्वतत्रता। 

* 3- किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि कै तिए करो के संदाय कै 
चारे मे स्वतत्रता। 

० ४- कुल शिक्षा सस्थाओं मे धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना मं 
उपस्थित ह्येने कै चारे में स्वतत्रता। 

संस्कृति ओर शिक्षा सम्बन्धी अधिकारः अनुच्छेद (२९-३0) के अंतर्गत 

प्राप्त अधिकारः ` 

° १ किसी भी वर्ग के नागरिको को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, 
भाषा या लिपि वचाए रखने का अधिकार। 

* २- उल्पसंख्यक-वर्गो कै हितों का सरक्षण। 

° 3- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना ओर प्रशासन करने का 
अल्पसख्यक-वरगो का अधिकार। 

संवैधानिक उपचारो का अधिकारः अनुच्छेद (३२) के अंतर्गत संवैधानिक 

उपचार के अधिकार के अन्टर ५ पकार के प्रावधान हैः 

° १- यन्दी प्रत्यक्षीकरण : वटौ प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ्तार 
व्यक्ति कौ न्यायालय के सामने प्रस्तुत किये जाने का आदेश 
जारी किया जाता है! यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण 
गैरकानूनी या संतोपजनक न सचे तौ न्यायालय व्यक्ति को छोडने का 
अदेश जारी कर सकता है। 

* २- परमादेश : यह अदेश उन परिस्थितिर्यो म जारी किया जाता है 
जव न्यायालय कौ लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने 
कानूनी ओर संवैधानिक कर्त््यो का पालन नही कर र्न है ओर 
इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित दये रहा है। 

° 3- निपेधाज्ञा : जव कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र 
को अतिक्रमित कर किसी मुकदमे फी सुनवाई करती है तो ऊपर 
की अदालत उसे एेसाकरने से रोकने कै विए 'निपेधाजा या 
प्रतिषेध लेख जारी करती ै। ५ 

० ४-अचिकार पृच्छ : जव न्यायालय कौ लगता है कि कोड य्यक्ति 
ठेस पद पर नियुक्त ह्ये गया है जिस पर उसका कोड कानूनी 
अधिकार न्म है तम न्यायालय "अधिकार पृच्छ अदेश' जारी कर 
व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। 

* ५- उत्परेषण रिट: जय कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी 
विना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष 
विचाराधीन मामते को उससे लेकर सत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की 
अदालत या सक्षम अधिकारी कौ हस्तांतरित कर देता है। * 
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भाग-8 


अन्य विषय 

संविधान मेँ पिले अध्यायो में वर्णित विपयों के अतिरिक्त भी करं विषय हं। जो 
बहुत जरूरी विषय हं उन पर विस्तार से चर्चा कौ गयी हे इसके अतिरिक्त संविधान मे निम्न 
विषयों का वर्णन है - 

1. नागरिकता। 

2. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव, अधिकार, शवितया , वेतन आदि। 

.3. ससद, मत्निमंडल गठन, चुनाव, कार्यकाल, कार्यवाही के नियम, संसद्‌ ओर उसके 
भं कं अधिकार. उनकी शवित्तयां, विधान या नियम वनाने कौ प्रक्रिया, वजर बनाने के 

म। 

4. राज्यों की विधान सभा मंत्रिमण्डल तथा रान्यपाल व सन्दभं मं नियम कानून 
ओर वेतन आदि। 

श 5, देश तथा प्रदेशो की न्याय पालिका। देश के लिए सुप्रीम कोर्ट, गज्यों के लिए हाई 
<| न्यायधाशां का चुनाव, वेतन, अधिकार, कर्तव्य, कोट के नियम आदि। इसी प्रकार 
अपानस्थ न्यायालया, जिला न्यायालयं आदि कौ व्यवस्था के यारे भे वर्णन &। 
श दपा म॑ हिसाव-किताब तथा म सेहो रहा टै या नहीं, इसके 

ए महालखा पराक्षके तथा नियंत्रक (सी.एःजी.) की 
व क व्यवस्था की गयी है, 
र इसके अतिरिक्त निम्न विषया के बार मे नियम कानून जलग-अलग अध्यायो मे बताये 
() क्रोआपरेरिव सोसाईटीज 
॥) अनुसृचित ओर जन जातीय कषर के वारे भे 
(५) केन्र ओर ज्यों के विविध प्रकार के सम्बन्धो कं विषय में 
(५) + ज्यां के वित्त, को तया उनकं ्वैटवाग कं सम्बन्ध मे , वित्त आयोग का गठन 


(४) भारत तथा रान्य सरकारों के उधार लेने के बारे मे ं 

(५) संपत्ति, संविदार्ये, अधिकार, दायित्व, बाध्यता ओर वाद कं वारेमें 

(४) नागरिको के संपत्ति के अधिकार कं बारे में 

(४५) भारत कं भीतर व्यापार्‌, वाणिन्य ओर आने जने के वारि मे 

(५) संघ ओर राज्यों के अधीन सेवा, सिविल सेवाओं ओर अखिल भारतीय सेवाओं, आई 
एएस., आई-पी.एस, तथा आईःएफ.एस, के बारे मे 

() संघ लोक सेवा आयोग ओर राज्य सेवा आयोगं कं वरे में 

(*) तरह-तरह कं दाइव्यूनल ओर उनके गठन के बारे मे 

(५) य तथा निवचिन आयोग के बरे में 

(+) मे अनुसूचित जातियों, जनजातियों एं्लों पिड़ 
आदि के लिए विशेष व्यवस्याये यो 


क प्रादेशिक भाषाओं,उच्वतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा 
के 
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(५५) इमरजेन्सी (आपात काल) के विषय में 
(४) संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के वरे मे 
(५0) अस्थायी, संक्रमण कालीन ओर विशेष व्यवस्थाओं के वारे में जिसमे 
१ ४1 1 अलग-अलग 
स मं समय-समय पर्‌ नियम वनाये गये है। + 
इसके अ संविधान मे वारह अनूसृचियां भी ह। इनमें ग 
5 निव नूसूचियां भी हं। इनमें तरह-तरह की सुचियाँ 
() चीधो अनुसूची गज्य सभा मे स्थानों के आवंटन के वारे मे 
(१) र अनुसूची मं अनुसूचित कषेत्रं ओर जनजातियों कं प्रशासन ओर नियंत्रण के वारे 


(४) छटी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा ओर मिजोरम यज्यो के जनजातियों के बारे 
म | 


(५) सातवीं अनुसृची में केन्द्र ओर राज्यों के बीच के विषयों का वँ 
२ च व्यवस्था कं विषयों का वंरवारा किया 
(क) संघ या केन्र सरकार के दायरे कौ सुची 
(ख) रज्य सरकार के दायरे की सूची 
(ग) समवतीं सूची, जिस पर केन्र ओर राज्य दोनों नियम है 
(५) आखवीं अनुसूची भारतीय भापाओं की लिस्ट है। म 
(४) दसवीं अनुसूची मे दल परिवर्तन रोकने के वारे मे नियमावली है। 
सासद्‌ या विधायक होने के लिये योग्यतायें ~ 
1. वह भारत का नागरिक हो 
2. लोक सभा या वियान सभाओं के लिए उप्र कम से कम 25 वर्यं तथा रान्य सभा, 
विधान परिषदो के लि उग्र कम से कम ॐ वर्षं होना चाहिए। ्‌ 
ग्राम पचायत का सदस्य ने कं लिए उस ग्राम सभा का सदस्य होना चाहिए (वोटर 
लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए) तथा उसकी उप्र 21 वर्षं से अधिक होनी चाहिए्‌। 
कोई भी सजायापतता या दिवालिया व्यित ग्राम पंचायत, शत्र पंचायत, जिला पंचायत, 
१ विधान सभा, विधान परिषद्‌, लोक सभा या राज्य सभाका चुनाव नहीं लद 
1 9 


एक अनुभव 

 .एक वार एक सुदूर गाव मेँ सिधान कथा कह रहा था । वहां सड़क बहुत खराव 
थी । संयोग से एक विधायक (एम.एल.ए.) साहब भी वहां उपरिथत थे! उन्होने अपने भाषण 
मकहाकि पाच वर्णो मे इतने ब्याह-शादियो तथा पारिवारिक उत्सयो कं निमत्रण मिलते 
है कि उन्हे गवते-उपहार देने मे ही 50-60 लाख रुपये लग जाते ह ¡ यदि भे राडके बनवाने 
मे या विधायक निधि से काम कराने मं ठेकेदारों सेन लूं तौ कैसे होगा? मैने संविधान 
कथा सुनाते समय सामने बेटे हजार गाववालो से पृष्टा फि आप बताइये आपको केसा 
विधायकं चाहिए. वह जो सडको ओर निधियो रो कमीशन तेता ई ओर आपकं उत्सवं 
ग आकर खूब न्यौता-व्यवहार देता है या वह जो उत्यवो मे आकर मात्रे आशीर्वाद रेता 
है ओर सड़कं ठीक रखवाता हं ताकि आपके याहन खराब न हो. बच्चा को स्कूल आने-जाने 
म त्था बीमार फो अस्पताल ले जाने मे असुषिधा न हौ। सनी मे एक स्वरं रौ का फि 
हमे स प्रकार का वियायक चा्िए। उन वियायक महोदय ने भी कहा कि आज मेरी 
आंखं सुल गयी. अव मै भी दूसरे प्रकार फा विधायक बनने का पूरा प्रयास ककगा। 
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भाक-9 


कुछ जरूरी साहित्य ओर बातें 


इम खंड में उन्‌ जरूरी बातो, कहानियां या कविताओं को रखा गया रै जो 
संविधान को मृल भावना के समाने के लिये बहुत जरूरी £1 खासकर क मुंशी 
प्रमचन्द कौ नोचे लिखो दो कहानियाँ बहुत प्रासंगिक ह। “परोशषा" कहानी यह 
दिखाती & कि लोकसेवक ओर जनप्रतिनिधियों का चुनाव करिसम आधार पर्‌ होना 


-यहिए। 
परीक्षा 
"“जव ग्यामन देवगत्र क दीवान सदार मुजानमिंह युषे हए नो 
परमात्मा जि याद आ। जा कर महाराज मे विनय फी किः दीनवेधु! दासन 
धीमान्‌ णी सेवा चालीम साल तक की, अव मेरी अवन्या भी ढल गई, राज- 
यज मंभालने छि शक्तिः नहीं रही। कहीं भूल-नूकः हो जाए नो बुटावे में दाग 
लगे। सारी तिंदगी की नेकनामी मिटटी मं मिन जाण। 
राजा माहव अपने जनभवशील नीतिकुशल दीवान का बड़ा आदर करते 
थ। बहून ममस्नाया, लेकिन जव दीवान माहव ने न माना, तो हार कर उनकी 
प्रार्थना स्वीकार भेर ली, पर भर्व यह लगा द्धी किः रियामन के लिए नया 
दीव्रान आप ही फो खोजना पडेगा 
दूमरे दिन देश के प्रमिद्ध पत्रों मं यह विज्ञापन निकला कि देवगदध म; लिग 
एक सुयोग्य दीवान की जरूरत &। ज मज्‌जन पने फो इम पद के योग्य 
मम ये वर्तमान सरकार मुजानसिंह की मेवा में उपस्थित हां। यह जरूरी नहीं 
है किवे ग्रजुणटद दं, मगर हषट-गु दोना आवश्यक ह, मंदाग्नि कः मसज को यँ 
तक कष्ट उराने की कोई जरूरत नहीं। एकः महीने तवः उम्मीदवार के रहन 
सहन, आचार-विचार की देखभाल की जाणएगी। विद्या का कम. परन्त्‌ कर्तव्य 
का अधिक विचार कन्या जाएगा जो महाभय श्म परीश्ना में पूरे उतरेगे, वे 
घम उज्ज पद पर मुशोभित हाग। 
एन विज्ञापन ने सारे मुल्क मेँ नहला मचा दिया। वा ऊचा पद ओर 
सिमी प्रकार की कैद नही? केवल नमीव वा गन हा मकां आदमी अपना. 
अपना भाग्य परचने के निए चन यदे हार। देवगद्र में नये-नये भग रंग-विग्गे 
मनुप्य द्िव्रायी देने लगे। प्रत्येक >ेलगाट्ी मे उम्मीदवागें फा एकः मेला-मा 
उततरता। को पंजाव मे चला आता था, कोर मद्रास मे, कोई नई शन का 
प्रमी. प्रई पुरानी मादनी पर मिटा हुभ। पंडितो ओर मौनवियों भो भी अपने- 
अपन भाग्य की परीक्षा करने का अवमर मिला। येचारे यनद मः नाम सोया 
करन ध, यहां उसी फोट जरूरत नहीं धी। रंगीन एमामे, चोगे ओर नाना 
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प्रकार तेः अंगरस्रे ओर कटोष देवगढ़ मं अपनी सज-धज दिखाने लगे। लेकिन 
नवसे विशेष संख्या ग्रजुएटो की थी, क्योकि सनद की कैद न होने पर भी मनद 
समरद्रातो टका रहता है। 
सरदार मुजानविंह ने ठन महानुभावो के आदर-मत्कार का बड़ा अच्छा 
प्रवेधर कर दिया था। लोग अगने-अपन कमरों नं वटे हण राजेदार मुसलमानों 
की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एकः मनुष्य अपने ओवन को अपनी 
बृद्धि के अनुमार अच रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर अनौ 
ज दिन तचः सोया षरते थे, आजकल वे वगीचे मे टहलते हृषु उपा फा दर्भन 
करनेथे।मि.व करो हक्का पीने की लत थी, आजकल वहूत रात गये किवाड़ चन्द 
करके उंधेरमेंनिंगारषीनेथे। मि. दन भीर ज मे उनके घरों पर नौकरों की 
नाक मं दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल "आप" ओर "जनाव" केः बगैर नौकरों 
स चातचीत नहीं करते भे। महाशय क नास्तिक थे, हक्सने फे उपासक, मगर 
आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देख कर मन्दिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की 
शंका लगी रहती थी ! मि. ल को करिताव मे धृणा धी, परन्तु आजकल वे बटे- 
बड़ ग्रन्थ देखने-पद्रने में डूवे रहते भे। जिममे वात कीजिग्‌, बह नम्रता ओर 
सद्राचार का देवता वना मालूम देता था! शर्मा जी घड़ी रातमे ही बेद-मंतरा 
पटने में लगते थे ओर मौलवी साहव को नमाज ओर नलावत के मिवा भीर 
काटे काम न था। लोग समजते थे कि एकः महीने का धंसट टै, फिमी तरह काट 
सं, बही कार्य सिद्ध हो गया ता वैन पूद्धता दै लेषिन मनुष्यो का बह वृद्धा 
जौहरी आद मं वट भा दैख रदा था किः न वगुलों मँ हेन कहाँ द्धिपा हुता है। 
एकः दिन नये पैशनवालों को मुद किः आम में हाकी का सेल रा जाणा 
यहे प्रस्ताव हाकी क मंज हुए खिलाडियों ने पेश कतिया। यह भी तो आिर एक 
विद्या ै। इने क्यों द्धिषा रे। संभव ष, बुद्ध हाथों मी सफाई ही भयम्‌ कर 
जाए। चिए तय दहो मया, फील्ड बन गर्ह, नेल शरू हो गया ओर गेंद तिमी 
दफ्तर के अप्रेटिम फी नर्न ठोकरे खाने लगा। 
रियामत दैवगद में यद्र शैल विलकुम्न निराली बात थी। षट्र-निगः 
भलेमानुस लोग भतरेज भीर लाथ जैसे गंभीर खल येने े। दीट-कूद क खन 
वदां क ग्रेन समन्ने जान थे। ननी > 
चेन वदे उत्माद मे जारी धा) धावे कः लोग जवनेंदकयान कग नजा य 
उड़ने नो फेला जान पड़ना था फि को लर वड्ती चली आनी रै। लेति 
दूमरी ओर क विनाड़ी इम वद्रती हई लद्रर को इम नरह राकनेनेथेकिमाना 


लोहे की दीवार ह] स 
संध्या तक यही धूमघान रही। लोग पमीन न तर टा गव। नून यी यमीं 
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आंख ओर चेहरे मे अलक रही थी। हांफते-होँष्पने वेदम हो गये, नेकिन हार- 
जीत वा निर्णयन दहो मका | 
अधरा हो गया था। इम मैदान से जरा दूर्‌ हट कर एक नाला था। उम 
पर कोई पल न था। पथिकं को नान मं से चन कर आना पटना था। सेल अभी 
बन्द ही हृभा था ओर चिनाट़ी लोग वटे दम ले रहे थ पिः एकः फिमान अनाज 
म भरी हृद गाड़ी निये हृए्‌ उम नाले मं आया लेकिन कृद नो नाने मं कीचड़ 
था जर कृद््र उसकी चट्राई इतनी ॐऊी थी कि गाट्धी ऊपर न चट्र मक्ती थी। 
बह कभी बैलों को ललकारता, कभी पद्यां को हाथ म उषेत्लता लेकिन बोल्न 
अधिक धा ओर यैल कमजार। गाड़ी ऊपर को न चती ओर चटनी भी तो कुद 
दूर चद्रकर. फिर विसकः कर नीचे पहुंच जाती। विमान बार-बार जोर लगाता 
ओर बार-धार जषुंसना कर यैलो को मारता, लेकिन गाद़ी उभरने कानामन 
लेती। चचारा इधर-उधर निराश हा कर ताकता मगर वहां कोई सहायक नजर 
न आना। गाड़ी को अकेन छोडकर कीं जा भी नहीं सकना। बड़ी आपत्ति में 
फसा आ था। इसी वीच में विलाड़ी हाथों मं डंडे लिये घूमते-घामते उधर से 
निकले! किमान ने उनकी तरफ महमी हूई आंखों म देया, परंतु किमी मे मदद 
माने का साहेस न हुभ। व्रिनाद्धियों ने भी उमको देवरा मगर बन्द आंखों म, 
जिनमें महानुभूति न धी। उनमें स्वार्थ था, मद धा, मगर उदारता ओर बान्सस्य 
कानाम भीन था लेकिन उसी समूह मे एकः गमा मनुप्य चा जिमकेः हृदय में 
दया धी ओर माहम था। जज द्वाी जेते हए उमके पैरो मँ चोट सग गई थी। 
ंगात्ता हुआ धीरे-धीरे चला आता था। अकस्मात्‌ उसकी निगाह गाही पर 
पी। टिठके गया। उमे क्रियान शी मूरत देखते ही गव वाते जात दो गयी। डंडा 
एक किनारे रच दिया। काट उतार डाला ओर किमान के पाम जा कर वोसा मं 
तुम्हारी मादी निकान दँ ? 
कमान ने देखा एकः गय हए बदन का लम्बा आदमी सामने खट्वा है। सुक 
कर चोना-टुजूर, मँ आपमे भ्रमे बह? युवकः ने कहा मालूम होना दै, तुम यहाँ 
बेडी देर मे फे हो। अच्छा, तुम गदी पर जा कर वैल को साधो, मै परियों 
का इफलता ह, अभी गाड़ी ऊपर चट जानी 1 
किमान गाड़ी पर जा वैटा। युवक ने पष्टिये फो जोर समा कर. उकयाया। 
कीचड़ चृत ज्यादा धा। वह घुटने तक जमीन भं गद़ गया, लेकिन हिम्मन न 
हारी। उमने फिर जोर फिया, उधर किसान ने वैनां को ललयारा। वैन को 
सहारा मिना, हिम्मत वंध गई, उन्होने कं सुका कर एक बार जोर किया तो 
माड़ी नाने कफे ऊपर थी। 


किमान युवकः के सामने हाथ जड़ कर यद्रा हो गवा। बाला- महाराज, 
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आपने आज मुस्र उवार निया, नहीं तो मारी रात मुभ यहाँ टना पड़ना। 

गुवक न हँस कर कहा- अव मुले कृनद्ध इनाम देते हो? किसान ने गम्भीर 
भाव से कटा नारायण चाहेगे तो दीवानी आपको ही मिनेमी। 

युवक न किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हृ, 
क्या यह मुजानसिंह तो नहीं ह ? आवाज्न मिलती है, चहरा-मोहरा भी वही। 
किमान ने भी उसकी ओर तीतर दृष्टि मे देखा। शायद उसके दिल के संदेह को 
भाप गया) मुस्करा कर बाला- गहरे पानी में ैरने मे ही मोती मिलता ह। 

निदान महीना पूरा हुआ। चुनाव का दिन आ परहा] उम्मीदवार लोग 
प्रातःकाल ही से अपनी किम्मतों का फैसला सुनने केः लिए उत्सुक थे। दिन 
काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा ओर निराशा के रंग आते थे। 
नहीं मालूम, आज करिसक्रे नसीव जागेगे। न जाने परिम पर लक्ष्मी की कृपादृष्टि 
होगी। 

संध्या समय राजा माहव का दरवार सजाया गया। शहर वेः रहम ओर 
धनाद््य लोग, गज्व क कर्मचारी ओर दरबारी तथा दीवानी क उम्मीदवागें का 
समूह, मव रंग-विरगी सज-धज वनाये दरवार में आ विराज ! उम्मीदवारों मेः 
कलजे धड़क रहे थे। 

जव सरदार मुजानसिंह ने खड हा कर कहा- मेरे दीवानी के उम्मीदवार 
महाशयो! मैने आप लोगों को जो कष्ट दिया है, उसके लिए मुञ्ने क्षमा कीजि्‌। 
इस पद केः लिए एसे पुर्य क आवश्यकता धी जिमके हदय मं दया हो ओर 
माय-साथ आत्मब्रल। हदय वह्‌ जो उदार हो, आन्मबल बह जो आपनि का 
वीरता के साथ सामना करे ओर इम रियासत के सौभाग्य ने हमं एसा पुरुष 
मिल गया। एमे गुणवाने संसार में कम दै ओर जोट, वे कीर्तिं ओरमानके 
शिखर पर यद दुषु ‰, उन सक हमारी पंच नही। मै रियामत केः पंडित 
जानननाथ-सा दीवान पाने पर बधाई देता ह 

रियासत के कर्मचारियों ओर र्ट्सों ने जानफीनाथ फी तरफ देखा 
उम्मीदवार दल छी आयं उधर उदी, मगर उन ओं मेँ सत्कार था, इन आंखों 
मं इर्प्या। 

सरदार माहव ने फिर फरमाया- आप लोयों को य स्वीकार करने में 
करोर आपत्ति न होगी किः जो पुरुय स्वयं जकृमी होकर भी एक गरीवर भिमान 
की भरी हृदं गाड़ी को दलदल मे निकाल कर नाने वेः ऊपर नहा दवे उमकैः हृदय 
मं माम, आन्मबल ओर उदारना का वाम रै! एना आदमी गरीवा खाकभीन 
मतावगा। उमक्रा संकल्प दृद है जो -उमचः चिन का स्थिर रखेगा! बह चाहे 
धोखा खा जाये, परन्तु दया ओर धर्मस कनीन दटेगा। "! 
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पंच परमेश्वर कहानी दिखाती-सिखाती-वताती है कि जव हम फैसला करने की 
{जिम्मेदारी निभा रहे रेति ह तो व्यवितगत्‌ दोस्ती या दुश्मनी से ऊपर उटकर सोचना होता 
1 -जन प्रतिनिधियों कौ जोतने के वाद्‌ सवका ध्यान रखना हाता ह चाह किसी ने वोर 
दिया दो -या न दिया हो। इसौ तरह जब गांव न्यायालय वेगे तो उसमे पंचा को व्यवितगत 
हर्य, द्वेष `या वैमनस्यता भूलकर न्यायपूर्णं फसले करने हगि। पंच परमेश्वर कहानी का 
सारा नीचे दिया जा रहा है > 
पंच परमेश्वर (सारांश) 4 म 
*" अलग-अलग ध्मा के दो व्यक्ति -जुम्मन शेख ओर अलग्‌ चौधरी समान विचारो 
कै कारण एक-दूसरे के गहरे मित्र थे। इनकी मित्रता पुरे गांव ओर आस-पास के कत्र 
मं एक मिसाल थी। दोनों एक दुसरे का ध्यान रखते थे ओर पुरा भरोसा करते थे। 
जुम्मन शेख कौ 'एक वृद खाला (मौसी) थी जिसका अपना कोई न था, अतः 
उन्होने जीवन भर रोटो-कपड़ा देने की शतं पर जुम्मन को अपनो सारो जायदाद लिखा 
दौ! कु दिनों तक सव सही चला, किन्तु थोड़ा समय वीतने कं वाद मौसी कौ सेवा 
मे कमी आने लगी आर एक समय एेसा आया कि मौसी का जीना मुहाल हो गया। मासी 
ने पंचायत मे अपनी गृह्यार लगाई। पंचायत मे `जुम्मन ने यह सोचकर कि गलत होने कं 
चावजृद मित्र उनका ही पक्ष लेगा, अलम्‌ चौधरो के पंच नियुक्त किया। लेकिन पंचायत 
तो न्याय की रक्षक होती है ओर पंच के मुंह से सत्य के अतिरिक्त कुछ ओर नहीं निकलता 
यह भाव मन्‌ म आते हौ अलगु चौधरी ने न्याय करते हुए जुम्मन को हिदायत दी कि 
खाला का ढंग से ख्यात्‌ रखा जाय नहीं तो उनकी जायदाद्‌ वापस हो! 
इस फसले से पूरी पंचायत सुखद आश्चर्यं म थी ओर जुम्मन पर वन्नाघात था 
कि अपने परम मित्र ने ही एसा कड़ा फैसला सुना दिया। इस फमले कं वाद दोनों के 
रितो मे एक दगर सौ आ गई, वस ओपचारिकतावश दोनों लोक-व्यवहार का निर्वहन 
कते रहे। अब जम्भन ताक में थे कि कोई एेसा अवसर आये कि वह अलगु चौधरी 
सं इसका बदला ले सकं। शीघ्र टो एेसा मौका आ भो गया। हभा यह कि अलगू चौधरी 
एक जोड़ी बहुत ही बलिष्ठ यैल लाये जिसके पुरे गांव में चर्चा हो रही थो लेकिन कुठ 
ही समय में उनमें से एक वैल की अनायास मीत हो गई। अव बचे हुए एक यैल को 
गाव के ही एक व्यापारी समद्यु साह ने खरीद लिया ओर रुपये वाद मेँ देने को कहा। 
समञ्च साहू गांव से घी-गुड़ लादकर शर्‌ को ले जाते थे ओर वहां से तेल नमक लादकर्‌ 
गांव लाकर बेचते थे। इस स्वस्य यैल कौ पाकर उन्होने धैल के स्वास्थ्य की चिंता किये 
विना अव शर कं दिन मे कड चक्कर लगाने लगे, लेकिन वैल के चारा-पानी की व्यवस्था 
ढग स नह कौ अत्तः एक दिन अधिक सामान से भरो हुई गाढ़ी ढोने के प्रयास मेँ रस्ते 
म हो वैल को मृत्यु हो गई। समञ्च साह्‌ ने इसकी जिम्मेदारी अलग चौधरी पर डाल दी 
कि उन्होने उनके एसा कमजोर वैल हौ दिया था ओर वह अलगू चौधरी को वैल का 
मूल्य देन्‌ से मना कएने लगा। अव अलग चौधरी ने पंचायत बुलाई तो सम्चू साहू ने 
यह जानते ए कि जुम्मन शेख अलग चौधर से बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहा है, वड़ो 
चालाकी से जुम्मन शेख का नाम पंच के लिए प्रस्तावित कर दिया। 
अब न्याय कौ पोठ पर जुम्भन थे ओर इस बात का वाध होते टी कि पंचायत 
न्याय का मंदिर है ओर पंच के मुंह से सत्य की वाणी निकलती है, जुम्मन ने निर्णय 
सुनाया कि समञ्च साहू अलगू चौधरी को वैल का मूल्य दे क्योकि जब उसने वैल खरीदा 
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था तो वैल पूरो तरह से स्वस्थ था। यैल को ढंग से न रखने के कारण वह कमजोर हुआ 
ओर अधिक वोञ्ञ पडुने पर मर गया। इस फं सल को सुनकर एक वार फिर पंचायत में 
खुशो की लहर फल गई! सभो न्याय ओर सत्य की विजय पर यमने लगे ओर पंच को 
परमेश्वर मानकर उनकी जय बोलने लगे।'' 
कछ दिनों पहले पंजावी के एक रचनाकार श्री गुरूशरण सिंह का साक्षात्कार पद 
उन्होने अपने लेखन के शुरू के दिनों का किस्सा वत्राया जव वह नंगल में डंजोनियर थे। 
एक यार वहाँ एक नये प्रवेधक आये ओर उनमें तथा वर्क॑रसं मे विवाद हो गया। वर्कसं 
हर वर्थ की भांति उस वर्षं भो किसी पूजा के लिए आधे दिन की छुट्टी चाहते थे जव 
कि वे प्रवंधक महोदय काम के नुकसान का कारण वताकर छुट्टी देने के लिए तैयार 
नहीं थे। मामला आगे बद्‌ गया। वर्कं हडताल पर चले गये ओर कई दिनों के काम 
का नुकसान हुआ। इसके वाद गुरूशरण सिंह ने एक नाटक लिखा ओर उस नारक का 
नंगल में ही मंचन किया गया। गुरूशरण सिंह को तव वहत आश्चर्यं हुआ जव नाटक 
देखने के बाद मैनेजमेंट ने कहा यदि उन्होने इसे पहले देखा होता तो वकस को उस दिन 
आधे दिन की दुरूटो दे देते ओर वर्कसं ने कहा कि यदि यह नारक उन्होने पहले देखा 
होता तो उस दिन वे मैनेजमेंट के छुट्टी मना करने के वाद भी हडताल पर न जते। ओर 
वहीं से गुरूशरण सिंह को जानने-समञ्ञाने कौ आवश्यकता ओर शब्दो की ताकत का एहसास 
हुभ। इस घटना से स्पष्ट होता है कि अच्छा साहित्य, सर्वहित का साहित्य लिखना भी 
जरूरी है ओर उसे लोगो तक पहंचाते रहना भी जरूरी है। 
अक्सर कहा जाता है कि संतोष बहुत वड़ा गुण है ओर संतोष कं धन से बढ़ कर 
कोई धन नहीं है। संत्ोप का धन अच्छा या श्रेष्ठ हो सकता है, यदि तुलना गोधन, गजघन, 
वाजधन या रतनधन से की जा रही ्ो। लेकिन स्थितियां अगर अत्याचार की, अन्याय 
को या असत्य की दो, तो वहं संतोय कुतर नहीं चाहिए। भर उन हालात मरं जो संतोष 
रखता £ वह अपने को धोखा दे रहा है। वहां असंतोष की हौ आवश्यकता है। जव चां 
ओर सव कुट गड्वड़.सड्वड़ हो रहा है ओर लोग चुप हो, तो इस चुप्पी को २ 
इसका कारणः? मञ्चे बेचैन लोग अधिक अच्छे लगते ई, विलावजह सोये पड़े लोगो को 
तुलना मे। मुञ्च सार्थक वेचैनियों की तलाश £। र 
वचपन में मञ्च सुदर्शन की कानी "हार की जीत" बहुत अच्छी लगती ौ। वावा 
भारती के वे शब्द कहानी पदृने के वाद वहुत देर तक कानों म॑ गंजते थे "इस घटना 
का जिक्र किसी मे मत करना नहा तो लेग लृले-लंगड़, अपाहिजं ओर असमय लोगो 
पर्‌ विश्वास करना छोड़ देगे""॥ निश्चय हौ यह हिन्दी की श्ैष्ठतम कहानियों मे मे ६। 
आज मीडिया को यह सावधानी तो बरतनी ही पठेगी किं लोगों का मनुष्यता व एक-दूसरे 
पर्‌ विश्वास बना रहे। अभी भी धरतो अच्छाइवों से भर दै, इस पर विश्वासं बना र। 
साथ ही यह भी जरूरी £ कि अपने को ठगाने से सावधान तो रे लेकिन फिर भी यदि 
हजार वार ठो जाएं तो भी अपने अंदर सहयोग का भाव वचाय रखं। आज कवार क 
इस दोहे की आवश्यकता कहीं अधिक ह : 
कविय आप ठगाइये, आप न ठगिये कोय। 
इसी वात को जिगर ने वुँ कहा है 
भेर दिल से ही तुम मजे उनके पूछो 
ये धोखा जो दानिस्ता हम खा रहे है। (दानिस्ता-जानवृज्चकर) 
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हार की जीत 
न्मौ को अपने बेटे ओर किसान चो अपने लहलद्दाते येत देखकर जो 
आनंद आता &, वही आनंद वावा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता धा। 
भगवद्‌-भजन मे जा समय चता, बे घोडे को अर्पण हो जाता। वह घाटा 
बड़ा संदर था, बडा बलवान। उसकः जोड़ कन घाड़ा सार इलाक म न धा। वावा 
भारती उमे 'मुल्तान' बाह कर्‌ पुकारत, पने हाथ स च्ररहरा करत, खुद दाना 
चिलाने ओर दख-दग्यकर प्रसघ्न होते थे। उन्न रूपया, माल, असवाव, ज़मीन 
आदि अपना सव-कुद्ध द्धो दिया था, यहां तक कि उन्हे नगर के जीवन मे भी 
घृणा धी! अव गांव मे बाहर एकः द्धोट्‌-स मन्दिर मं रहते ओर भगवान का 
भजन करते थे। "मै सुलतान कः चिना नटीं रह मरवूगा", उन्हें गेली रन्ति सी हो 
गई शी। चे उसी चाल पर लटूटरू थे। कहत, "एम चलना दै जैमे मार घटा को 
देम्वन्छर नाच रह्वा हो!" जव तकः संध्या समय मुलतान पर चट्रकर आटङ-दम 
भील का चक्र न लगा लत, उन्हें चैन न आना। 
ग्डगसिंह उम इलाके का प्रसिद्ध डात्रूः था। लोग उमक्रा नाम मुनकर 
चनपत थ। होने-होते नुल्तान छी कीतिं उमक्र कानों तकः भी पहची! उमका 
हदय उसे देखने केः निण अधीर हा उदा। वद एक दिन दोपहर क समय वावा 
भारसी क पास पषटैवा ओर नमस्बगर करक वट गया। वावा भारती ने पृद्धा, 


"'व्डगनिंह, क्या हाल है?" 
खड़गिंह ने सिर सुकाकर उत्तर दिया, "आपकी दया दै!" 
"कहा, इधर कैसे आ गण?" 
“मुलतान यी चाह खींच लाई" 
“विचित्र जानवर ई। देखोगे तो प्रमप्न हो जाओगे!" 
“मैने भी बड़ी प्रशंसा मुनी 2।* 


"उसकी चाल नुम्हारा मन मोह लेगी!" 

“वहने टै देखने मे भी बहुत मुँदर ३" 

"क्या कहना! जो उम एवः बार देन लता है, उमके; हृदय पर उसकी छवि 
अकिति हो जानी ३1" | 

"वहत दिना म अभिनापा थी, आज उपस्थित हो सका हू।* 

 बरावरा भारती ओर खट्रग्िंह अम्तबन में पहते। बाबा ने घोड़ा दिखाया 

धमंड म्‌, खदटगमिंह न देखा आश्वर्यं मे। उसने मैकडो धोड़े देखे थे, परन्तु फेना 
बका घोडा उनकी ओंखों मे कभी न गुजरा धा। मोचने 


1 1 ने लगा, भाग्य की बात 
ह एमा घोडा खट्गिंह के पास होना चाहिए था। इम माधु को णेमी चीज्ञो म 


क्या लाभ? कुद दर त आश्चयं म चुपचाप ब्रह्मा रहा। टके पश्चात्‌ उमे 
हृदय म्‌ ृलचल्‌ हाने लगी। बालकों फी-मी अधीरता मे बाला, ' परेत चावाजी, 
हसकी चाल न देखी नो क्या?" ६ 

_ दूमरे के मुख मे सुनने के निए उनका हृदय अधीर हो गया। घोडे को 
जालकर बाहर गए। घाटा वायु-वेग मे उड़ने सगा! उसकी चान को देखकर 


( 56 ) 
((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


चटगसिंह के हृदय पर सांप लोट राया। वह्‌ डावूः था ओर जो वस्तु उसे पसंद 
आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समघनता धा। उसके पास बाहुबल धा 
ओर आदमी भी। जाते-जाते उमने फटा, "वावाजी, म यह घोड़ा आपके पामन 
रहने दंगा" 

व्राचा भारती इर गण। जव उन्हे रात का नीद न आती। सारी रात 
अस्तव्रल कनि रखवाली मे कटने लगी। प्रति भ्रण ख्रडगसिंह का भय लगा रहता, 
परेतु करट मास बीत गण ओर वह न आया। यहाँ तकः कि यावा भारती वु 
असावधान हो गण ओर्‌ इस भय को स्वप्र के भय की नाई मिथ्या ममह्लने लगे। 
संध्या का समय था। चाचा भारती मुल्तान की पीठ पर सवार होकर भूमने जा 
रहे थे। हस समय उनकी आंखों मे चमकः थी, मुख पर प्रसन्रता। कभी घोडे क 
शरीर को देखते, कभी उसके रंग को ओर मन मं फूले न ममाते थ। सहमा एक 
जजार मे भवाज्ञ आई, "ओ वावा, इस कंगले की मुनते जाना।" 

आवाज्न मेँ करूणा थी। वावा ने घोट को रोक निया। देखा, एकः अपादिज 
वृश्च की दाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, “क्यों तुम्हें क्या क्ट है?" 

अपाहिज ने दाथ जोड़कर कहा, "वावा, म दुखियारा द| मुख पर दया 
करो! रामावाला यहाँ मे तीन मील है, मुने बहा जाना है। धोड़े पर चटा लो, 
परमात्मा भला करेगा।* 

"वहाँ तुम्हारा कौन रै?" ध ३ 

नदुगार्दत्त ैद्य का नाम आपने सुना होगा। मै उननग नः भाई व 

चावा भारती ने घोट मे उतरकर अपाहिज को घाड पर सवार क्रिया ओर 
स्वयं उसकी लगाम पक्डकर धीरे-धीरे चलने लगे। महसा उन एकः सटका-ना 
लगा ओर लगाम हाथमे चट गदर उनके आश्चर्यं का खिकाना न रहा, जवर 
उन्टोनि देखा विः अपाटिज घोरे ली पीट पर तनकर बैटा है ओर घा का 
दौडाण लिए जा रहा ह! उननेः मुख से भय, विस्मय भीर निराशा मे मिनी हई 
चीख निकल गई। बह अपाटिज डान चडगमिंह थावावा भारती कु देर तकृ 
चुप रहे ओर कुःद्ध ममय पश्चात्‌ कुढ्ध निश्चय रवेः पूर बल मे चिल्लाकर वाच, 
न्रा ठहर जाओ।" 

यटगमिं ने यह आवाज्ञ सुनकर घोडा रोक निया ओर उमरी गरदन पर 
प्यार मे टाथ फरते हए कहा, "वावाजी, आ अ ॥" 

न्परंतु एकः वात मुनने जाओ" वटग सिह कट पादे 

वावा भारती ने निकट जाकर उमकी ओर एसी आखा म दवा सकरा 
कमा की ओर देवता है ओर कहा, "यद घोड़ा तुम्हारा हा चुका ै। मं तुमन 
डमे वापम करने के लिए न कंगा। परतु स्डगमिंह, कषत एक प्रार्थना #दता 
ह्‌! इने अस्वीकार न करना, नहीं तो मरा दिल टट जाणएगा। _ 

श्वावाजी, आज्ञा कीजिए य आपका दान है, नवल धोड़ा न दंगा = 

-अव योटे फानामन सो! मै तुममे इम वियम्‌ बुधन बग | 
्रार्थना केवल यह है वि; इस घटना को किमी क सामने प्रक्टन करना। 
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खडगसिंह का मूंह आध्र्य मे यला रह गया। उसका विचार था किं उमे 
घोडे को लेकर यहो से भागना पडेगा, परंतु वावा भारती ने स्वयं उमे कटा किः 
टस घटना करो किमी के मामने प्रकट न करना। इसमे अया प्रयोजन मिद्ध हो 
सकता टै? खडगमिंह ने बहुत गोचा, बहुत मिर मारा, परंतु कद्ध ममल न 
सका हारकर उसने अपनी ओं वाव्रा भारती क मुख पर गडा शीं भर पृद्धा, 
"वाचाजी इममे आपको ज्या इर दै?" 
सुनकर ब्राचा भारनी न उत्तर दिया, "लोगों को यदि इम घटना का पता 
चला लो य दीन-दुगियों पर विश्वाय न फरेग।" यह कटन-कहते उन्होने मुल्तान 
कीञआारम डम तरह मुंह मोड़ निया जैमे उनका उसमे कभी फोई मंवंध ही नरी 
रहा हो। 
चाचा भारती चले गण। परंतु उनः शब्द खडगमिंह कै कानों मं उयी 
प्रकार गज रहे थे। सोचता शरा, कने ऊँचे विचार है, फैमा पवित्र भाव ह! -उन्े 
म भो मे प्रेम धा, इमे देखकर उनका मुख पुल गी नाई चिन जाता था। 
कहत थ, "हस्वे बिना म रह न मूंगा।* इसकी रखवानी मे वे कट रात सोए 
नही। भजन-भनिः न कर रखरवाली करते रहे। परन्‌ आज उनके मुख चर द्खकी 
रखा नकः दिखाई न षट्टती थी। उन्हें केवल यद खयान था कि की नागर दीन- 
दुधियों पर विश्वाम करना न छया दे। फेमा मनुप्य. मनुष्य नहीं देवता ३। 
रात्रिक अंधकार मं ख्गतिंह वाचा भारती के मंदिर पहंना। चारो ओर 
-प्नाटा या) आका मं तारे टिमटिमा रहे थ] थोरी दूर पर गाँवों नेः कुत्ते भौक 
रह थ मेदिर के अंदर कोट शब्द मुनाह न देता था। खडगमिंह सुल्तान की बाग 
पकड हृष या। वह धीरे-धीरे अस्तवन के फाटक प्र पटहचा। फाटक सला षडा 
था। किमी ममय वहां चावरा भारती स्वयं लाटी लेकर पहरा देते धे, परंतु भाज 
उन्हे किमी चोरी, किमी डके क भय न था। खडगर्सिंह ने आगे वकर मलतान 
का उसकः स्थान पर बोध द्विया भौर बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद 
कर दविया। एस समय उसकी ओघो मेँ नेवी के ओंनू थे। रात्रि क्रा नीमरा पहर 
ब्रीत तुका था। नौधा प्रहर आरंभ होने ही बाबा भारनी ने अपनी । 
नाध ५ नीने जप व कटिया म 
व ड जनम सान परिया। उमके पश्चात्‌, दम प्रकार यैमे कोई स्वघ्र 
मृ चन रहा टा. उनके पांव अस्तवन फी आर वद। परेनु फाटक पर प्टुंवकर 
उनका अपनी भूल प्रतीत हई! माय ही घोर्‌ निराशा ने पाँब को मन-मन भर 
का भारी बना द्विया ये वहीं रूक ग। घोट ने अपने स्वामी के पावो की चाप 
गा ओर जोर म हिनदटिनाया। अच वावा भारती आश्चर्यं ओर 
त म च्यत ए अंदर धसे ओर अपने प्यारे धोद के गते मे सिपटयर टम 
0 कोई पिता बषटुत दिन से विच्छ हृ त्र मे मिन रहा हो। 
प श करत, बार्‌-वार्‌ उसके मुंह पर यपकियँ देने। 
चान, जव कोई दीन-दुद्धियों मे मह न मोदेमा।* 
(८ 58 ) 
((-0. ॥\41111(1/5511॥ ©118\/8॥1 \/8/8/185। 01661100. [10411260 0 68104011 


एक वार्‌ यै विहार में इलेवशन आब्जर्वर था। शेषन का समय था। पोलिंग कं दिन 
मेरे आगे तथा पीछे पैर मिलिटरी को दो-दो टृकं व जीप एक कमांडेट सहित चल रही 
ी। 'दूर-दराज के इलाके मे एक पोलिंग वृथ का निरीक्षण करकं जव अपनी कार में चैट 
रहा था तो सेनि दाहिनी ओर दुर सडक कं किनारे से शोर-सरावा सुना। वहां तमाम सिपाही 
एक लड़के को चेरे खड़े थे तथा भोड़ थोड़ी दूर खड़ी डरो-सहमी देख रही थी। मने एक 
सिपाही को बुलाकर पृखा कि "क्या वात है?" उसने कहा, “ वह ज लड़का खड़ा हे, देखिये 
किलने चरख लाल रग की कमीज पहने हुए है। इस गांव का दादा लगता है। इसकी ठीक 
से धुनाई कर दौ है। अव पूरा गांव बहुत दिनों तकं ठोक रेगा।' सुनकर मं दंग रह गया। 
उस रात मे सो नहीं पाया। रत भर डायरो लिखता रहा। उस दिन मुञ्ञ एहसास 
हआ कि हमारो कमजोर सी दिखने वाली डमोक्रेसी कितनी अच्छी है सैन्य तंत्र से। बहुत 
से लोग जनतंत्र की कमियां देख कर कह उदते हँ कि इससे अच्छा तो मिलिटरी रूल है 
या व्रिरिश राज था। लेकिन दोनों को कोई तुलना ही नहीं है। जहां कंवल कमीज का रग 
देखकर पिराई होती हयो ओर उस पर से कोई सुनवाई भी न हो, उसकी तुलना में जनतंत्र 
लाख दज अच्छ ह। कम से कम न्याय व्यवस्था है, सुनवाई है ओर हमेशा सुधार की गुंजाइश 
ह ओर सवमे वड वात अपना राज्य है, व्यवस्था चुने का अधिकार है। 
यदि दो भैस से भरे पात्र हां ओर उनके बौच में संपर्कं चना दिया जाए तो जिस 
पात्र के ओैस मे अधिक द्वाव होगा बह वहां से कम दवाव कौ ओर प्रवाहित होगा। तो 
यदि राजनीतिज्ञ अधिक प्रभावशाली र तो वे जीवन ओर समाज को प्रभावित करगे ओर 
यदि जनता अधिक प्रभावशाली है त्तो बह जीवन, समाज व राजनीति क प्रभावित करेगी 
र व्ययित शविततशालो मात्र अपनी साधना, मेहनत व जानकारौ से 'ही बनता है या बन 
सकता है। मूद्धे विश्वास है कि संविधान को पद्‌, सुन जान कर्‌ जनता शवितिशाली बनेगी 
च समाज ओर राजनीति को प्रभावित करेगी। जनता को आवाज उठाना सीखना होगा। कीं 
अन्याय देखे तो चुप नहं रहना होगा, बल्कि जल्द्‌ से जल्द चीखना होग। | 
मेरी एक गजल है :- दरदं ओर चीखने के वीच कमतर फासला कटा होगा ्‌ 
जुगुनुओं को दद़-जोड़ कर उजाला कटा होगा 
कभी तो आंखों को ओंसुओं का प्याला करना होगा 
ओर कभी निगाहों को ज्वाला कना ्ोगा। 
समाज बचाने को दलदल मे कदने वाले हे 
साथ में मजबूत रिश्तां का मकड़जाला कना होगा। 
व्यवस्था में पारदर्शिता की बहुत जरूरत है 
गुपतगू अब खुलकर, विन मसाला करना होगा। 
अंधेये म चलने का हनर हमे मालुम है / हाथों मे हाय लेकर कृणिला कना होगा। 
पुराने चलन को अक्सर बदलना योगा / नये जमाने का चलन निगला करना होगा। 
जद नद्यो म जाता नाला कला होगा / उनके जल को नही ला करना ्ेगा। 
अव समय आ गया है परिवर्तनां का / अव खेल ङु निरला कला होगा। 
जीतेगा जे प्रकृति से जुड़ा मा / बच्ये-वच्वे को अव ग्वाला करना होगा। 
पूरी दुनिया म कोई भूखा न रे / हमे छोय अपना निवाला कटा होगा। 
हर परत्वे पे लिखी है कहानी जीवन की / हर एक पत्ते को रिसाला कला होगा। 
हर एक के दरद को जब अपना समगं ८ करई यार गम को हौ निवाला कला होगा। ® 


{ 59 ) 


((-0. ८1114511 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 
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भाग्‌-10 
उपसंहार 


. यह छोरौ सौ पुस्तिका अव तक्र आपके हाथो मे रहो । उम्मीद है आपने पद, पुस्तिका 
न आपकर शकञ्चाय हागा। आनन्द्‌ भी आया होगा। ईस पुरितिका को ओर अधिक सार्थक 
य कं लिये आपके सुञ्ञाव भी आमंत्रित ई। लेकिन मुख्य यात ४ कि हमे चुप नहं 
ना रै। 
आप पृष्ठ सकते ६ कि म चयो गँव-गव जाकर संविधान कथायं कह रहा ह? क्यों 
लगा हुआ हू कि संविधान की जानकारी देश के हर्‌ नागरिक को हो जये। स 
गहर कारण ह। पहला तो यह कि यह हमारा मूल तव्य है कि संविधान की जानकारी 
हर नागरिक तक पहुंचायौ आये। दूसरा मेश बचपन गाँव मे वीता। आम के पेड़ के नीचे 
प्राइमरी तक की शिक्षा पाई। जीवन भर न तो उस पेड से जुड़ाव कम हुआ ओर न ही 
उस गव से। मेरे पिता जी गौव के प्रधान थे, 1947 से मृत्यु पर्यन्त 1974 तक। तो ने 
देखा ओदजिया था कि प्रधान कंसा होना चाहिए, उसमे कितनी संवेदनशोलता होनी चाहिए? 
पिता जी कभी प्रधानी के लिए खड़े नष हेते थे, गांव के सारे लोग इकटठे होकर उन 
आग्रह कते थे कि वाद तू ह प्रधान्‌ ोवो।' पिता जी, जिन हम वप्या कहते थे, अक्सर 
लोगों से कहते ` भ्या, अव केव ओर प्रधान वन जाओ, हममे चरौ देव!" लेकिन लोग 
उन्हे नही छड्त य। कयाकि उन्होने किसी का अहित नीं किया, किसी का बु नहीं 
खचा, कभी चठ नरह बोला। किमो का जानवर या साड वगैरह उनका खेत चर ते ओर 
कोई तोसर द्खकर्‌ शिकायत लेकर आये तो मुस्क कर कहते, "' भाई, हमार खेतवा 
स तोहार तो नाही ना ओर भर्या जानवर कं भी तो कुछ हक टै न।'” अपने 
४ स कामके लिषए देते रहते थे। एक गोव का किसान दाना-दाना 
न पदाता दै, यह मनि देखा ३। हम बच्चों की पदां कं लिए अम्मा 
च बेच दिषए। अक्सर कहा कती थीं कि ““वच्चो के पढ़ाई से चढ़कर 
६ गहने ह" जिस दिन पिता जी ने अति सापे लौ थी, मूचे अच्छो तरह यार 
, हम सभी भाईयों से कटा था '"देदेव ! गउओआं के प्राइमरी स्कूलवा में 15 अगस्त 
& व क मिठाई वयव न भूलेव।'" इस एक वाक्य मे वे कितना कुछ कह गये 
1 जोड़ गये थे। एक पेड़ कं विवाद में वप्मा को अपने ट पटरीदार से मुकदमा 
७ त जव < रेलवे स्टेशन कं लिए हाथो पर जते, उन पटरीदार 
। साय ह हाथी पर आते जाते। लड़ाई मरो की थौ ी 
मा का ध्यान हमेशा बना रहा। तो एक एेसे प्रधान के न जे 
भ कि पवित्न मन से एक प्रयास तो दना चाहिए अपने लोकतंत्र 
व का जने-जन तक पषंवाने की। इस अभियान मे इसलिए भी जुरा 
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से मुक्ति मिल जाती।' वाद मे पृ देश, नगर, महानगर तथा पूरी दुनिया देखने कं वाद 
तीन लाइन की एक हाइक्‌ कविता वनी ~ 
*घरती की कीचड़ देख भागा 
तो जँ पहुंचा 
चहं आकाश मे कीचड़ था।' 
संविधान को ठीक से समड् लिया जाये पालन किया जाये तो निश्चय हौ धरती 
कौ कीचड्‌ भी मिरेगी ओर आकाश को भी। 
फिर अनेकों वार इलेक्शन कमीशन के साथ रहा, इलक्शन आन्जरवर रहा। वह 
काम भैं पूजा के भाव से करता था। लगता था कि एक मौका मिला है भारतोय जनतंत 
की शुद्धीकरण का। नि पूजा, तपस्या के भाव से वह कार्यं किया। वही से चुनाव में 
सुधार, अच्छे व्यवितियों की तलाश, लोग क्या चाहते ह, सभी विचार आये, अनुभव हए। 
जब चेननईं मे पोस्टेड रहा तो पर्वं चीफ इलेक्शन कमिश्नर टी.एन. शेषन रिटायर होकर 
वहीं रहते थे। उनसे वातं हत्ती थी। वे अक्सर दुःखी रहते थे किं उन्होनि इलेक्शन की 
मशोनरो तो ठीक कर दी, अव वृथ क॑प्वरिग, फजीं वोटिग तो लगभग बंद हो गवी लेकिन 
यदि सिस्टम में इनपुट अच्छा नहीं है तो आउटपुट कंसे अच्छा होगा? जव अच्छे लोग 
चुनाव मे भाग नां लेगे तो अच्छे प्रतिनिधि चु कसे जायेगे? ने उनस वादा भी किया 
या कि जितना मुञ्चसे बन पड़ेगा, कल्गा। आपके अधूरे कार्य को पूरा करने का प्रयास 
करूगा। शायद यह पुस्तिका शेषन का दिये गये वादे को पूरा करने का प्रयास है। आष 
सवसे आग्रह है कि अच्छे लोगों को चुनकर उन प्रत्याशी यनने के लिए प्रेरित करिए 
ओर जिताइये। 
एक कहानी आपने सुनी होगी, एक जंगल मेँ आग लगी थी, एक चिदया अपनी 
चच मे पानो भर-भर कर लाकर उस पर डाल रही थ। लोगों ने उससे कषा कि चोंच 
भर-भर कर पानी डालने से क्या आग बुञ्ज जायेगौ। तो चिद्या ने कहा, "भेर मन्‌ को 
तो शान्ति रहेगी कि मेरे वश म जितना था उतना तो भने किया ओर क्या पता मेरी देखा-देखी 
यदि वरोद चिदया आग वुञ्ाने मे लग जा तो आग वुञ्ञ हौ जाये।' 2 
मदने विश्वास है कि उस चिदया की तरह यह मेगा छोय सा प्रयास जनततर क 
मजबूत करने, जन-जन तक संविधान कथा को पहुंचाने में जरूर सफल हागा ओर देयं 
चिडयां इस अभियान मे शामिल देगी, अनुशासित देकलाव में शामिल द्गी। शीघ्र रं! 
संविधान के ज्ञान ओर उसकी भावना की बारिश होगी पूरे देश मं। अब तक शायद संविधान 
की जानकारी का सुखा पड़ा थ। ५ 
म्न निर्मल ने कहा कि “ भाई साहव संविधान के ज्ञान का दुहरा फायदा ह। में 
तो जो खुद को फायदा $ सो ई हो, लेकिन यदि दसो को भी पता है कि हम संविधान 
को जानते ह तो बह हमार शोषण कने से -डगा। जैसे यदि चोर को पता हो कि अगला 
जग रहा है तो वह उस घर में चोरी नहीं करन जाता।' क 
एक वार दिल्ली वेः एक बहुत वड़े समागार मं अनाथ बच्चे संभव कौ जीवनी 
यर आधारित मेर उपन्यास “विन विन विन द आर्फन वे" पर चचां द रही थी। कई लोगो 
न अपने व्याड्यानों म यह प्रन उदया कि आपने अनाय बच्चे ““ संभव" को इतना 
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सौभाग्यशाली क्यो बनाया है? बचपन में अनाथालय का मैनेजर अच्छा मिल गया, वाद 
मं जिस घर की दुच्ती में रहा उसकी मालकिन अच्छी मिल गयो। चाद मे ढेर अच्छे-अच्छे 
दोस्त मिल गये। तो उसको इतने अच्छे लोग जीवन भर मिलते चले गये, यह कहीं जीवन 
मे होता है? वह इतना सौभाग्यशाली कंसे हो गया? ' मैने ओंत मे बोलते हए अपने उत्तर 
में कहा था यह अक्सर होता है कि हमे जीवन में ढेर सारे अच्छे लोग नहीं मिलते, इसी 
लिए तुलना करने पर “संभव ' हमको अपने से अधिक सौभाग्यशाली लगता है। जोवन 
मे हमं कौन-कौन मिलता ह, यह हमेशा हमारे वश मे नहीं हाता, हमारी परिस्थितियां, 
हम्‌ कहा पदा हुए, क्या व्यापार या कार्यं करत है कहं आना-जाना हुआ वगीरह-वगरह 
यही सव तय करती है कि हमे कौन मिलता है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छे 
ही लोग मिले, जिससे मिलकर सौभाग्यशाली महसूस कर। लेकिन एक चोज निश्चित 
दि, यदि हम यह फैसला कर लं कि हम जिससे भो मिलेगे, या हमाय जीवन जिसके 
भी संपकतं म आयेगा वह अपने को सौभाग्यशाली महसुस करेगा, इतना ही सुनिश्चित 
कर लं तो एक खुरो की, सौभाग्य कौ लहर या तरंग उठनी शुरू हो जायेगी। अच्छाई 
भी संक्रामक रोग की तरह तेजो से फैलती 
एक वार्‌ एक टोल पर एक कार वाले ने 100 रूपये का नोर दिया, रोल का रेर 
50 रूपय था। यल वाले ने कहा "50 रूपये का चज लौटाने को नहीं ६, 50 रूपये को 
द्द्‌ दू" उस कार वाले व्यवित ने कहा कि “चलो 100 रूपये रख लो। 50 मेर 
ओर 50 मेरे पौरे वाली गाड़ी के।" जव पीठे वाला 50 -रूपये देने लगा तो येल वाले 
ने कहा कि "आपका येल तो आगे वाले साहब दे गये, तो उसने कहा "तो फिर वे 50 
रूपय पाछ वालो गाड़ी के लिए रख लो।' इस प्रकार उस दिन सभो ने अपने पीछे वालो 
गाड़ी का येल टैक्स दिया। यह दिखाता ह अच्छं की संक्रामकता। इसलिए मुञ्ञे पूर 
विश्वास दै कि संविधान कथा या संविधान को जानकारी संक्रामकता के साथ शीघ्रही 
पूरे देश मे फैल जायेगी। 
तो हमं सकारत्पकता के संक्रामक बनाना होगा। हमं इतिहास नष्ट भविष्य सुधारना 
है, वदलना है। बच्ये स्वयं तो पृ ही इस करिताव को अपने उन माता-पिता तथा पड्ोसियों 
ष्टो सकता है यह किताब आपको संविधान का पंचतंत्र लगे। हम लोगो का सपना 
तो यही दै कि यह किताव संविधान का पंचतंत्र भो हो ओर पंचशील भी। 
म मते अपने एक कटर मित्र क साय हुई घटना को याद आ रह 8, जो कि एक 
त्सक भो ई! एक वार उनके एक पित्र ने अपनी मँ को देखने के लिए उन्हें 
व ओर उनके जे मँ असह्य पीड़ा थी। बीस दिनों के अन्दर यूनाइटेड 
स्टेट्स से उनके पोतो-पोते पटली वार आने वाले थे। माँ उनकं साथ खेलना "चाहती थीं 
ओर खव आनन्द कटना चाहती थी। दोदर ने पृ "आप क्या कर रही 2" 
मां ने कहा ^ ददं के लिए दवा ले रहो हं ओर भगवान से प्रार्थना कर रही हँ 
कि वह मुञ्ञे ददं को बर्दाश्त करने कौ शदित दे। लेकिन दरदं कम होता नहो दिखाई दे 


न तो लेती रहिए लेकिन अपनी प्रार्थना 
बदल दाजिषए। यह मतत कहिए भगवान से कि वह आपको ददं सहने की शक्ति दे, आप 
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भगवान से कहिए कि वह आपको स्वस्थ्य कर दे जिससे कि आप अपने पोते-पोतियों 
के साथ खेल सके। आश्चर्य की वात है कि उनका दर्द लगभग गायव हो गया, जव 
पोतते-पोतियां आए उनके साथ उन्होने पूरा आनन्द उटाया। क्योकि जव हम दर्द वर्दार्त 
कले की शक्ति मांगते ई, तो इसका अर्थ यह है कि हम भगवान से दर्द को वनाये रखना 
भी माँग रहे होते हं, अनजाने टी सही। 

तो वात यह है कि जो हम मांगते है, जिसका हम सपना देखते है, जिसके लिए 
हम प्रार्थना करते है, प्रयत्न करते ह वह अधिकतर हमे मिलता ह यदि हम चाहते ह कि 
एसे अच्छे लोग सरकार के शर्पस्थ हों जो लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हों 
तो इसके लिए हमे एसा सपना पालना होगा, इस बात को हदय से चाहना होगा, ओर 
इस दिशा में कु करना होगा। इससे कमतर कुछ सोचने या चाहने से कुछ होने वाला 
नही। 

संविधान नेट पर भी उपलब्थ है। यह पुस्तिका तो संविधान कं बारे मं रुचि जगाने 
तथा संविधान को जानने की जरूरत का एहसास करने का प्रयास है। सुधी पाठक, जो 
संविधान की ओर विस्तृत जानकारी चाहते हं, संविधान की मूल प्रति, उस विवेचनात्मक 
किताबों तथा नेर का सहार ले सकते ६। 

मेरे इस प्रयास को साकार करने तथा आप तक पहुंचाने मे सहयोग रहा ई " सवं 
सेवा ट्रस्ट" का। पुस्तक कौ सुन्दर छपाई ओर रिकाड समय मँ तपस्या के भाव मे पूरा 
करने मे लगने के लिए प्रेम प्रिरिग प्रेस के पंकज भार्गव ओर प्रशान्त भार्गव का विशेष 
आभार। कवर डिजाइन के लिए सुरेश शुक्ल ओर सहयोग के लिए करुणा राजवंश को 
धन्यवाद। मेरे अंग्रेजी उपन्यास “विन विन विन द आर्फन वे , जिसके कुछ अंश इस किताब 
में लिए गये है, के हिन्दी रूपान्तरण में डा, आशा गुप्ता, रिटायडं प्राध्यापिका इलाहावाद 
विश्वविद्यालय का बहुत सहयोग रहा। उन्हे भी बहुत आभार पुस्तक पयार्‌ कए म निर्मल 
दर्शन, मनमीत सिंह सरी ओर राजयंशी का बहुत सहयोग रहा। उन्हं भी वहत आभार। 
पनी रीका, परिवार के अन्य सभी सदस्यों को धन्यवाद, विशेषकर वेर प्रभव को उसके 
तकनीकी सहयोग के लिप्‌। १ 

यह किताब नेट पर भी उपलब्ध -शहेगी। ताकि सभी लोग पड स्कं ओर प्रचार प्रसार 
कर -सके। यह पुस्तक ईस विश्वास के साथ तैयार की गयी है कि हर्‌ व्यक्ति क 
वहत अच्छा ह, जव संविधान की सम्यक जानकारी से उसकी आंखें ओर मन खुल जायग 
तो समाज मे, देश में -खुशहाली अपने आप आयेगी। महादेवी वर्मा कौ एक कविता रै - 


"सबकी आंखों मे ओसु उजले, 
सबके सपरन मेँ सत्य पले। 
लखनसर ~ गिरीश पाण्डे 
15 अगस्त 2015 
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न जे 


परिशिष्ट 


जनता अय जनततर की मजवृती के लिए अच्छे ओर संवेदनशील प्रत्याशियों की तलाश 
करेगी। इस संदर्भ मे मेरी एक कविता “स्वतंत्रता की यावा" के कुछ अंश यत्तं पर उत किये 


जाणे हं:- 
स्वतंत्रता की यात्रा 

वर्तमान तो अनन्त है सवकी स्वतंत्रता जुडी हुई हे परस्पर 
फटेगा कोद अंकुर इसी ते हमे समञ्चन पड़ेगा इसको गहराई से। 
ओर उसी अंदर मे खिलेगा जव हम किमी को करते हं परतंत्र 
समी की स्वत्त्रता का पुष्प तो करीं गहरेमेंहमभी 

आवाहन हे सवका , हयो रहे हेते है परतंत्र 

कि तत्पर्‌ छे आत्मसात्‌ करने के लिए भते टी अपनी परतंत्रता 

असती स्वतरता ओर उरक संपर्य क अर्थ हम नदेख पा रे ते 

कि चतं ममान का चेहरा या मानने को तैयार नलें। 

यदलं परिमापा कविता कौ । सवका स्वतंत्रता का जव हम 

गलत कट दिया गया धा करने लगे एटसास्‌ 

कि वियोगो धेण पटला कवि तो वी होगा स्वतंत्रता छ मह्यपरव। 
ओर सारे वियोनौ कवि वन्‌ भटे अभी हमारा जनततर नी 
0 करटी टे स्वतंत्र ? 

स्वतंत्र संयेदनशीत ओर फर्मयोगी एी वष्ट तो जकड़ा ही रता है 

गा पला क्वि किन न किन्ही वादो मे८ 

आर्‌ बहेगा सर्वानन्द उसर्की यिता से । नागो मे८भूलावों मे 

क्या यह सच ह कि वह तो तभी घ सकेगा स्वतंत्र 
आन्न्ताओं ने फर्‌ शाला ओर गज्य क्रिय जत्र प्रत्याशी वोर मौगने नरी जयेगा 
या सव्वाई फा एर पत यह भी संभव है वल्क जनता सही व्ययित के पास जायेगी 
या हम वृ ही एूरे-षुटे दी रते ह क आप हमारे प्रतिनिषि होना स्वीकारे । 
मः तो जनततर मे 

पट क! खत्म करने के लिए उसी दिन होगी स्वतंत्रता अवतरित 

अब तक किया टी फ्या हमने ? निन दिन सभी एक स्वर्‌ से 

सम्यक्‌ शिक्षा की फोई व्यवस्था की हमने ? तलाश के लिए निकल पगे 

मात्र खुशियों मनाने से, सच्ये प्रतिनिषियों क । 

उत्सव स्नाने से दरअसल, सच्ची एकता ए 

फटे तो न खत्म हुआ करतो । सच्ची स्वतंता है! 71 


कस्मि सवे स्वत तृ [दद्र : स्यानीय युलिस ~ 100 


एम्बुलेन्स ~ 102/108, फायर सर्विस ~ 101, 


मिला उत्यीड्न - 1090, बाल उत्पोडन - 1098, परु हिमा एवं यौन उत्पीड्न ~ 181, 


विष निरोधक - 1066, रेलवे हेल्प 


लाइन (जी.आर पी.) - 1512, रलये इन्व्वायरी ~ 139. 
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9 जो लोग पद्‌ नह सकते, उनकं आसपास के लोग पट्‌ कर उन्हे सुनाये। 

© गोव शहर हर जगह संविः म वी `५ ` : . > फैलाने के लिए संधिवान कथायं होनो -याहिप। 

० यदि इस पुस्तिका के वारे > फो सुञ्ञाव ₹ तो निम्न पते पर संपर्क करे या फोन करें : ` 

गिरीश पांड, सी-19, सक्टर-ओ, अलीगंज, लखनऊ-226024 
फोन : 09415039509, 07054445944, ईमेल. : 9702/106@07181.60 

@ आप स्वयं भी संविधान कथा/सभाओं का आयोजन करिए, पाठ करिए ओर उस पर चर्चा, परिचर्चा 

करिए, यह आपका मूल कर्तव्य है, क्योकि संविधान में वर्णित पहला मूल कर्तव्य ही यही है - 
“भारत के हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान का फलन करे ओर उसके आदर्शो. संस्थाओं, 
रष्टृष्वज ओर राष्टूगान का आदर करे। [0 प 
पालन करने तथा आद्र करने के न्ति स जरूरी है ओर जव आप स्वयं जान गये 
हों तो यथासम्मव ओग को जनाना अर कर्तव्य ५ जाता ह। 

° सर्व सेवा टृस्ट ने संविधान को जं7-जन तक पुनाने खा बीड़ा उठाया ह। इसमे आपके सहयोग कौ 
महती आवश्यकता है। आप सहयोग राश पंभाव नेशनल वैक कौ जानकीपुरम शाखा (आई एषः 
एस. कोड़->(1480423600) मे खाता संया 4236000100079985 में भी भेज सकते ह। स्वं 
सवा ट्ट को 80-जी के अन्तरगत छूट प्राप्त है, जिसकर नंबर है- लखनऊ/80जी/2015-16/ 569 
दिनांक 9.7.20151 80-जी की प्राप्ति रसीद तुरंत भेज दी जायेगी। 

® संविधान कथा से जुड़े किसी भी अनुभव को लिखे. मम 


~+ $ 












न न | | 
म 
) ` $ # 


> १ ५. 
ई: १/० # 7 
६ ^ > ॥ 6०॥९९ 
ह । 2 8 ~ वितः - 


निः 





संस्थापक, सर्वं सेवा ट्रस्ट : गिरीश एप्ड 
जन्मस्थान : गीरा पण्डे, वस्ती (उत्तर प्रदेश) 
जन्मतिथि : १ नवम्बर, १६५४ 
शिक्षा : गव की वेसिक प्राइमरी पाठशाला से आम के पेड़ 
॥ के नीचे क्षा ५ तक। इलाहावाद विश्वविद्यालय से बी.एस-सी. 
‰# एवम्‌ एम.एस-सी. (पक्स); एल्‌-एत्‌.वी. एवम्‌ एम्‌-वी-ए. 
सरकार) सेवा के दौरान । 
` `, क थकषत्र : लगमग एक वर्पं तक भारतीय वेन-सेवा मे। 
१६८ रि आई.ए.एस. आदि परीक्षा के आधार पर आयकर 
विशार" र `" ` प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के पद से 
सेवानिवृत्त 4 > & 
साहित्यिक : पांच कविता-संग्रह ("वधार्थं के आरः५' “गोलो धर्मराज, "कवि होता हे किसान, "गुरीधा 
घ्नोणा' तथा “यरती जानती ह"); दो व्य॑गय-संःह ("कुट माटः की, कुछ कुम्हार की' तथा “जीवोक्रेसी') तवा 
शि्ा-व्यवस्था प्र पुर्तक ^तच्ती के अलर'प््रशित । 'तख्ती के अधर्‌" का अग्रेजी मे अनुवाद, "छेलिर्टिक 
एनृकेशन' तथा उद मे 'तख्ती के एुरूफ' ॐ नामे से प्रकाशित । अग्रेजी मेँ मशष्टूर तथा वहुचचिंत्‌ उपन्यास 
, शविन-विन-विन, द आर्फन वे" प्रफाशित । गजल र संग्रह “अनुशासित इन्कलाव' । कविता विधा के लिए उ. प्र. 
हिन्दी संस्थान का १६६७ का “विजय देव नराय सादी पुरस्कार" "कवि होता हि किसान" को तथा व्यंग्य विधा कं 
लिए न्दी संस्थान का वयं १६६६ का श्रो नागरुयण चनुवेदी पुरस्कार "कए मादी की कछ कुम्हार की' को । इसके 
पूर्वं वोतो .यर्मगाज' तवा "तर्ती के अक्षर' भौ हैन्दी संस्थान से क्रमशः कविता तथा शिका के लिए पुरस्कृत । 
सभी राष्ट्रीय 1 यूम मे रचनारे.णयः एपती रषटती ह । दूरदर्शन ओर रेडियो पर्‌ भी कविता, कहानियां 
तथा व्येष्य स॒मयु- प्रसारित । क कटमियो का नाटूय रूपान्तरण तथा मंचन । अनेकं कहानियों पर 
रेतीपिन्ये । लम्बी कथिता "दधीवि' अनेक्‌ दुगे मे मसूर विश्वविद्यालय में स्नातक हिन्दी पाटूयक्रम मे शामिल्‌। 
वचपन से साय मे डायरी रही । अनेक सः २ व्याख्यान होते रहते है । लोग षण्टो-घण्टों सुनने को आतुर 
सर्व सेवा दरस्ट कं | रते ह तया सुनदृर य हो जते ट । सुनने के बाद लोग अक्सर कहते सुने जति ट 
, , पदाधिकारी ¡ "द तो प्यास वृङ्ाने माये ये, आपने तो प्यास ओर भडका दी ॥ 
2) सुचिय : सम्य शिन्ञा की कमी सर्वाधिक आन्दोलित करती है। अन्य रुचियां है 
बागवानी, फरोग्रफी ओर परिभ्रमण । समी चीजों का एक-दूसरे से अन्तर्सम्बन्ध ओर 
र मानने के साथ-साथ ध्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष के विषय मे निजी सोच है। 
-निर्वाह के लिए तिस श्रम की आवश्यकता है उते “अर्थ; समाज तधा 
विश्व-काल ओर परिरिथिति से जुड़ने की सम्यक्‌ प्रक्रिया करे धरम"; आनन्द, सृजन 
¦ ---- .. -. | एवम्‌ मनोरेजन के स॒म्यक्‌ तथा विविथ आयामो को "काम" तया अपने अन्दर छिपी 
र नारयण पाण्डे । दुई समस्त शविततयो ओर क्षमता फा आस्यान एवम्‌ आत्मबोय तथा उन्हे विश्व को 
¦ _9839703170 _ | सोप देने को मोक मानते ह। 
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